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 शङ्करदिग्विजयः-श्ाष्‌ 
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&, © ५ ॥ £ श तै 
. शाशुङ्ूराचास्यजीा महारा(जका 


जिसको = च म 
श °= नर अइ | कः 
ध: आमन्परमहैस परिाजकाचायं भील्वामी राषछष्णमारती रिष्यत" द 
भारत ने महात्मा आर हरभक्त। ब छन चोट णड के धवलोकनाथं 4५ 
दोहा चौपाई रादि नेक न्दर रीति मे भाषा मे इत्था किया 
जो 


महामहोपाध्याय ्ीपरिडत देवीप्रसाद साम रिरे सिपर्ीकलेकटर 
जबकि उक्तं पण्डित साहब याीपुर फे दिपुटीकलेक्टर थे 
उनको शाज्ञानुसार्‌ प्रथमबार छ्पागग्रा था ` 
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व हो. कि माषवी शकरदिग्विजय शान्तिरसमयी परम 
भज हर काव्य हे भोर ज्ञानपभान शंकरबरितर है-परिदार्नो 
पह भवन्ध बहत प्रिय हे नाम लेते सव महात्माः इसकी स्वति करते 
1 हस अन्ध के माध्यं ओर स्वाद का भाषा जाननेवालो को भी 
नन्द होय एतद इस न्थ को चौपाई दोहा बन्द म श्ीखामी 
पषिवानन्द भारती ने श्रीकाशीजी मेँ बड़ परिश्रम से बनाया-इस 
श इस मे कथा अति विचित्र भोर मनोहर है थर इतिहास 
अति उत्तमता यहदहेकिजो भीशेकराचाग्यं महाराज का. जिन 


ं | 1१६ अध्याय ह ओर अनुमान ५००० श्लोकं बरावर मरन्थसंख्या 





| नं मतवादियो से शाब्नायं हा उन सव के मत का संप ओर 


्‌ (क सिद्धान्त जानाजाता है-मथम यह मन्थ श्रीपरिडत्‌ देवी- 


| 


1 


।भरसाद्‌ साहव डिष्टी कलक्यर बहादुर जो जिले गाजीपुर 
॥ ौ | गाजीपुर क डिष्टी 
> थे उन कौ ओआत्नात॒सार हस यन्तरालय मं बा था सो हाथों 
हाय बटगया-जो कि आजतक इस अनूपम अन्थ का उल्या किसी 
८ गत नही हृ्ा ओर इस न्थ पर सब बटे बडेमहात्मा हरभङ्ग की 
ः देखकर दवितीय बार अत्ु्तमतापूववक घापागया है भौर 
गु 
टी देहली बड़ द्रीबे ओर हिन्दुस्तान के बहुधा बडे २. 
7 शहरों के कताव वेचनेबाले सोदागरों से मिलसङ्गी है-- 
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{ल्य भी बृहत थोड़ा नियत भिस किसी कीइच्छाहो 

न्त्रालय के नाम मूल्य अथवा पतर भजकर मंगवा लवे-यह पुस्तक ` 

| 1 फे ्ापेखाने मे स्यान लखनठ ओर कानपुर व 
गरी अज 
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ध 
३ ब्रह्मादिक ओर देवताऽवतारं २७ 
। श्रीशङ्कर के आठ वषे को अवस्था से पिले के चरित्र 
५ श्रीशङ्कर का संन्यास ग्रहण ~ “ “ 
६ ब्रह्मविद्या संस्थापनं ज 
७ श्रीव्यास समागम + = 
८ मख्डनशा 
-& कः ह साभ जिसमे पेसे सर्वज्ञ भाव का चिन्तन ध 
` १० .योगशङ्कि करिके ह का राजशरीर में भवेश गः 
` ११ भ्रवनाम कपाली की पराजय 

हस्तामलक तोकाचास्य॑दोनोको भीशङ्र केरिष्य होना 

१३. वासिक पय्यन्त ऋदयविदया का पहठवाना -..“ ,: + 
. -१४ पद्मपाद की ती्ेयात्रा का निरूपण ~“ “~ | 
१५ श्रीशङ्कराचाय्यै के दिग्िजय का कौतुक ; 
१६ श्रीशङ्कर का शारदा पीट वास वणेन 
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१ शङ्करदिग्िजय भाषा ॥ | 


8 श्लोक ॥ 
ष भोग परमानन्दं वक्षिणामतिंरूपिणम्‌ । क्ञानानन्दभदं शुान्तं छपा 
.सिन्धमहं भजे 4 १ शरीरुपतिपय्योयमुदार ृष्णनामसहितं शुणसारम्‌ 1 . 
श्रारतीतिषथितं सुखदवारं नोभि गुरु संसृतिभयहारम्‌ २ सत्यं ज्ञानमनन्त 
ादिविधुरं निरयं विभुं नि्कलं शान्तानन्दपयोधिमक्रियमजं शुद्धं तुरीयं 
भगम्‌ । यस्यानन्वलबेन सर्वमनिशं भाणएन्दि धाजादिकं यो वेत्ता सचरा 
वरेषु नितरां ध्यायेम तं सवंगम्‌ ३ गणेशं भीहरि दुर्गा र्वि शम्भुं सरस 
(4 । विधातारमहं वन्दे सुरेशप्रसुखान्‌ सरान्‌ ४ भद्रण्हं भवदं स्मरणीयं 
षीक्तियुतेरमरेः ्रवणीयम्‌। आशत षश्रीहरकमनीयं नौमि सदाशङ्करथज 
पीयम्‌ ५ जजवनितारतिदं सुखधामं निजमाधुय्य॑तणीकृतकामम्‌ । इष्य . 
-वनोहरमतिमभिरामं हृदयस्थं परणमाम्यविरामम्‌ & भीमिधिलेशसुता 
तिभूपं चेतनघनमानन्दस्वखूयम्‌ । बन्देऽहं ` सुवरडुवक्षं र तकेतुं रासि ` । ५ 
(रम्‌ ।.निवारितं व नतोऽस्म्यहं शङ्करभाष्यकारम्‌ = ` ^ ` 
रायणं विधातारं त्रशिष्टं शक्तिमेव च । पराशरं सुनि उ्यासं शकं गो. ` 


परनामकम्‌ & गोविन्दं शुङ्करं पडमपादं च शरीसुरेश्वरम्‌ । दस्तामलल 4 
र, = क त्री ॥ ५ „ॐ १ 
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९ शङ्रदिग्िजयं भाषा \ | 
तिमि हरिहर यश परमउदारा । ज्ञानभ्रकाशक उर तम यरा ॥ 
तेष सम्बन्ध सकल शम हो । गिर दोष गुण गनै न कोद ॥ 
देवगिरा यद्यपि . अतिपावबनि ! पायनाथयशअधिकसुदहावाने॥ 
| व पाठ नहिं कह सन्देहा । सव बुधजनकर सम्मता ॥ 
ह लोगलकर श्रमतह नाहीं । प्रभचरित्रकी सुचिमनमाीं ॥ 
तिनके हितव्रुधजन श्रमकरदीं । सवठसूमार शीशनिजधरही ॥ 

हृशोहतिनकस्यनगामी । नहिप्रियजिनिंतिनहिभ्रणमामी॥ 
कन्‌ वस्तं अक्षि हे जग माहीं । सधा हलाहल सम जो नादा ॥ 
मोभिहिघतव्यतिशय दितो । ज्वरपीडितकटं विषसमसोई ॥ 


 शशिरविदेखि सबहि सुखहोद । कमलउलुकहि विषसमसाद्‌ ॥ 


दार युक्त गदी जव हो \ होय कम अधिकारी सोडं ॥ 
लारि विलास यती मन भावा । सुगतिधमंसवतबहिं नशावा ॥ 
ेसेहिः बहुतन को सुखकारी । यहु यश बहुलोगन सुदहारी॥ 
सो° को प्रकर्यो जगमाहिं जो सबको सुखप्रद भयो । . , 

तथावस्तु कोड नाहि हितंसबकरँ जग हदोयजो ॥ ` 

तिमि दरयश म॒दहार बहूतनको सखष्रद न यह । ` 
यदपिकद्यो श्रुतिसार कुपथपरायण विषसरिस ॥ ` ` 
रजं हेष जे मन नहि धरी । हर्डिरभक्ति सदा अनसरहीं | 
तिनकहं सुखदायक यश एहा । जिनं शम्भ॒पद षर्मसनेहा। 
%प्रथवां जे निजजन हितकारी । उमानाथ शङ्र मदनारी । 
विष भोजन अहिभुषण कीन्हा । चिताभस्मकट आदरदीन्हा 
सव गुण हीन मोरि यह वानी । जन परिहास परमरससानी' 
निजयशलखिनिमलयहिमाहीं । गदिहैपितसमनपचरजनाहीं | 
 योहेभकार निज मनहिं ददा । सवबकरहंबहुविधिविनयसुनाद 
 बहूरि वंदि. गुरुपद्‌ सुखदाई । शिवकीरति वरणो मनाई 
सौ ० माधवरचित घ्रबन्ध तेहि कहं साधव भारती । ` 

भाषा करे निवन्ध क्षमे चपलता बुध सकल ॥ 





| 
॥ शङ्करदिग्विजयः भाषा । पू 
|: `: . ` : अथ यन्थारम्भमः॥ ` ॑ 
| ¦ दो° करि प्रणाम्‌ परमेश्वरहि भारति तीरथ रूप। 

|. च्हदिजय के सार्‌ को संग्रह करो अनुष ॥ 

| घटसमूह गजगण अरु पवेत । देवि परे उोटेहु दपणगत ॥ 
| तेसेहि मम लघु संग्रह माहीं । देखहु व ॥ 
| जिमिअतिमधुरस्वादुयुतभोजनतेदिम्हैरुचिवादत्ितस्न॥ 
| जेहिविधि चाखतवस्तुसलोनी । तेहिसम रुचिउपजे तहंदुनी ॥ 
| तिमिप्राचीनविजयअतिसुन्द्र। हव्य पद्य गम्भीर मनोहर ॥ 
| तेहि महँ सचिवददन हित एहा । देखर्हिगे बुध सहित सनेहा ॥ 
| गायो. वेद॒ पुराणन जोड । मम कविता मुद पावहु सों ॥ 
| जेसे कमलनयन धनश्यामा ! रमानाथ पय सागर ५८ ॥ 
| गोपिनको दधिदूष लियो हरि । श्रीतिभ्रतीतिदेखिकसुाकरि ॥ 
| ममवाणिड शिवकसुखकारी । ङ्द यदी रीति अनुसारी ॥ 
| श्ीरसिधु विवरीसों निकरो । अमृतप्रवाहमधुररस अगरो ॥ 
। तेहिसोंअधिकमधुरयशदरको। मंडन सहसानन्‌ सुख वरको ॥ 
| सुखदायक जग गुरु शंकरको । अतिपावनयशगिरिजावरको ॥ 
। द° निजउरपावनहीनहित सोइहरयश मुदखानि । 

| - वरणौनिजमति्नु्रित शिवशंकरउर्ानि॥ व ७ 
। पुनि संदेह होत मन भरे । कां विशद गुण शंकरकेरे ॥ 
॥ ` दशदिशि कूल खननपरबीना । दिगलंघनकी कला रीना ¶ 
। षी चो वसंत ऋतु वा 1 देसी वर मालती सुदहादं ॥ 
वास्ति 








॥ धन्य गनत अपने को जे जन । रहे विवेक शून्य वे 








 @ सूचम भवाद्‌ ॥ 
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तासु रुचिर्पपदरहीं । हरगुण निजयक्नसुदकरी ॥ ` 
॥ कर भे तदपि क्षा युत हेरनि । अ्ृतभ्रीचितवनिसुखप्ररनि॥ | 
५ छपा कटाक्ष केर बल पाईं । मदं योग्यता की रुचिरादं॥ 
त 4 
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६  शङ्कुरदिग्विजय भाषा । । 
लक्ष्मी नाच देखि ` मतवारे । ते नर रहे मोदिं बहु प्यारे॥ 
अधम कथा तिनव्धमनकेरी । मँ वणन कौन्दीं बहुतेरी॥ 
, शिव यश सागर धोबहं वानी । सो मल छुट मिटैमनग्लानी | 
ब॑ध्यासुत खरि श्रद्ध समाना । क्षमा शूरतादिक गुण गाना। 
पावर नृप कीरति विस्तारी । इवांसित मेँ गिरा हमारी ॥ 
. दोऽ त्रैलोकी रंग स्थली कीरति नटी समानि! . 
्‌ नाचत चंदन कन गिरे सो राखे उर आनि ॥ . 
तेहि सुगंध निज गिराकी करि दगध सुदूरि।! । 
भाष्यकार महिमा कों जो उरहे भरिपूरि ॥ । 
माधव कविता वर संताना । सोई भयो सर विटप समाना॥ 
` कुसुम रूप व्याहार प्रयोगा । विधु शखर पदपजन योगा ॥ 
देव सुखद सुरतरु आमोदा । स॒मनन कर यह देइ भ्रमोदा | 
मृगमद्नुमोदन जेहिकान्दा । चंदनहूं अति आदर दीन्हा ॥ 
अभिनन्दन मंदार करत नित । जाशिसराहत केसर अतिवित।॥ 
मूतन कालिदास बुध वानी । दोषरहित सवशुभगुण सानी ॥ 
एेसेडु. बाणी . कर अपमाना । दुकविकराहिगे मम अनुमान 







अथवा है जग साधु सयाने । दीनदयाल स॒हृद गुणसाने । 
सनता सरि कीड़ा करहीं । परगुण देखि मोद मनमरहीं । 
सुकविभणित मुक्तामणिजानी । निजउरधरहिं सदासन्मानी ॥ 
अथवा दयार्सिु श्रीशंकर । होहु प्रसन्न कपा रल्लाकर ॥ 
कलु चिताकर अवसर नाहीं । वृथा विकल्प करो मनमादीं । 
दो° शिवगुण रचना करत कोड एकचरणमे मग्न ! . 
कोड वनाय के इइ. चरण हगे चिता मग्न ॥ .. 
तेषिकीरति को में कल्यो चाहतहँ मतिमन्दर। ` 
जिमि हायन पकरो चे लघुवालक नभचन्दं ॥_ ‡ `` 
 तेसोद है मम निश्चय एहा । साहस देखि होत संदेहा । 
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@ शङ्रदिग्विजय भाषा 1 ६. 
| यदपि में यदिलायक नादी । तुदपिप्रतीति होतिमनमाी ॥ 
| यती राजकी पा निहारनि । जो भसिद्धदे अधम उधारनि ॥ 
| क्षीरसिंधु कल्ल विलासा । चितवनिरुचिरतासुपरिहासा ॥ 
| करति सद्‌ मूकन वाचाला । सो मम्‌ ऊपर कन्द पाला ॥ 
|. तेहिते दुध यह आसा । पुरी हहे विनर्हि भयासा ॥ 
। शिवयश वणन जनित उदारा । सुकृतबदोवह अम्ब तुम्हारा ॥ 
। शारद देवि विनय सुनि लेह । अभिमत व्र करुणाकरिदेहू ॥ 
 सूद्युञ्चय जव नृत्य कराहीं । जटामुकटते तव चलिजाही ॥ 
| सुरसरि धारा के बहु यूथा । कोलाहल कल्लोल ` वरूथ ॥ 
| तासु लहरि मदखण्डनकारी । तब भागर्भ्य मनोहर मारी ॥ . 
| निज व्याहार उदार भरवाहा । प्रम ॥ 
| मम्‌ जिह्वा सिंहासन उपर । देवि शारदा लाय करो थिर ॥ 
| यहविनतीसूनि शारद कही । देसी केहि कार, गही ॥ ` 
। क शङ्खके चरित उदारा । करद मति मोरि न यां पारा ॥ 

| बहुतकालकर मम यश जोरा । तुम चाहत्‌ समुद्र मर्ह बोरा ॥ 
। -असकहि बह्मलोक समुहानी । कविदठकरि पुनि भरितवानी ॥ ` 
ठेसो अचरज रूप ॒वड़रो 1 धन्य गुरुत्व जगरतयुरः केरो ॥ 

दो० पुनि चिन्ता यह होय मन कलिके जे कविकूर । 
तिनके वश मों परेगी मम कविता सुख प्र ॥ 

। रूते आखर जिनं सोदादीं । अन्वय वडीदूरि चलिजाह ॥ 
ौ एकाक्ष कोश॒ जव जाने । तब उनको कष अथ बखाने ॥ 
ौणाटिक भत्यय पुनिलावहिं । पद्‌ यडंतके कटिनदिखावा ह ॥ 

दुरवबोध पद विषम वनां । कष्ट कल्पना विन नहिं माव ॥ 

तिनके वश मम कविता ठेस । सी किरातन के वश जैसी ॥ 


्‌ 
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। -परम शान्तरस जेदिकर भूषन । है शृङ्गार प्रमुख उपसजन ॥ = 





पनि मनक यह धीरज आवा । संशय अम सव दूरे वहावा॥ < 
सीकर जहि कविता के नायक । पूजनीयपद्‌ जनसुखदाय्‌क ॥ = .` 


+ प ह. 
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 राजदेह मर्ह कीन्ह भवेशा । दशम सग तेहिकर निर्देशा ॥ | 


` नाना भश्नोत्तर्‌ युत भूरी । कहौं सो शङ्कर कीरति रूरी ॥ । 
धजन आर्द्‌ हेतु सुहावनि । शम्मुकथावरणोतिपावनि॥ ` 


` एकसमय शिव दयानिधाना ! वहे ज्ञान धाम भगवाना ॥ ' 


` ^ देव समाज तहां चलि्ाई । करिभणाम बहुविनय सनाई॥ । 
ए सुनाई ॥ 
शिवहि प्सत्देणि हरषित मन । अमिमतसिधिमानीसबदेवन॥। 


` |  ©6-0. ॥५॥५।१५॥९5॥८ 18/80 \/2/8851 (01661101. 01911260 0 66870011 ` ह 


स शङरदिग्निजय माषा । # 
महा अविद क्षय फल जासू 1 व्याससमान चलकवितासू॥ 
सो कवि धन्य धन्य हें ये जन्‌ 1 पदँ सुने समुभे षित्‌ मन्‌ ॥ 
रथम. सगं भूमिका सोदादं ! शिव्‌्वतार कथा पुनिगादं ॥ | 
जेहिविधि आर देव अवतारा । तिसरे मं सो चरितं उदारा ॥ 
दोऽ सातवे लों जे किये शङ्कर चरित अपार! । 
६ चौथे मह तिनको भयो भली माति विस्तार ॥ . । 
जेदिविधि्मापु लीन्हसंन्यासा । सो पचमम कीन्ह प्रकासा ॥ 
शुद्धातम विया श्चुति गाद । भवसागर की सेतु सहाई ॥। 
लोपी काल पाय बहुतेरा । उठे भयो थापन तेहि केरा ॥। 
व्यास समागम सप्तम गायो । अष्टम मण्डन वाद्‌ सुहायो ॥ 
नव्ये भारति साथ विवादा । सो सब वर्यं श॒मसंबादा ॥' 
भेरव नाम कपालिक जीता । एकादश सो चरित पुनीता ॥। 
हस्तामल तोटक जिमि पाई शरण कथा छादश दशां ॥। 
ध्यातम्‌ विद्या विस्तारा । वात्ताकलऊ परम उदारा ॥ | 
पर्चो जेहि भकार सरसा । कल्यो त्रयोदशम समु्ाई ॥ 
पद्मपाद कर तीरथ गमन । कल्यो चतुदेशमहँ भवशमन्‌ ॥ ` 
दिशाविजयकीन्दीं जिमिशंकर। पंद्रह मे सो चरित मनोहर ॥ ` 
जेहिविधि शारद्‌ पीठ निवासा । षोडशमर्हँ सो करौं भकासा ॥ ` 
दो° यष्िविधि षोडश सर्गमे किहं शिव गुणयाम। । 
कलिमलनाशनसुखकरन ठायकसवमनकाम ॥ . ` 





स -पुराणन गायो । महादेव को धाम सहायो ॥ । 


दो° अन्तयांमी नाथ तुम सब जानु भगवान ˆ ` 
तदपि हमारी यह विनय सुनिये कृपानिधान॥* ` ` 


| देवने हित जो परमानन्दा । वौडरूप भभु धरो ुडुन्दा॥ 
। दनुज वचना दहेतु बनाये । ये आगम श्रीनाथ 'चलाये ॥ 


| वेदन को ते खण्डन करीं । वणौश्म के धमं न.गनदही ॥ 
| विप्र जीविका. वेद्‌ वखानें । वेदविहित कुकर्म न माने ॥ 


। तिनके संग दोष नर नारी । सब पाखण्डी भे मदनारी ॥ . 


। सन्ध्यादिक कोड कमं न करीं । नहिंसंन्यासमार्हिं मनधरदीं ॥ 


। करहु यज्ञ असकहे जो. कोह । मृदि कान पीर जनु दो ॥ ` 
। जव यह दशा मई सरसां । करियाकोनिविधिोहिं सदा ॥ . 


| 
| यज्ञ होत मदहिमण्डल नाहीं । कत मुज हमरो नाथ बृथाहीं ॥ 
४ शिवागम पन्थाधारीः। चक्रलिङ्ग चिकित भे भारी ॥ 
। यहिविधि वेदिककमनभजर्ही । दुजनजेहिविधिकरुणातजहीं ॥ 
। अन्य माव बजित श्वुतिरानी । पुरुषोत्तम परह. जाय भवानी ॥ 


। सती नारिजिमिपतिपर्हजाही । दजन मग महँ दूषत ताही ॥ ` | 


दो° तिमि श्ुतिदृषक बौद्ध शठ जगम ष मये अनेत। 
पुरुषोत्तम अब करि कृपा करिये तिनको यत ॥ 
कापालिक हिज शिर कमल भेरव चरण चदाय । 
। कौन लोक मयोद्‌ वह जो दूषत न अघाय ॥ 
| रौर बहुत मत कण्टक रूपा । कलिमे भरकट मयो सुरभूपा ॥ 
(जिन मे परा धरतहि सुरराया । पावत नरव इख 9 या ॥ 






।स कहि रहिगे मोन संभारे 1 गिरिजापति तववचनउचारे ॥ 
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शङ्रदिग्विजय माषा! ` €... 


| तिनको पदिपदि जेनअपारा । व्यापि गये ते. अब.संसारा ॥ 
| =| दशाह जिमिरजनीमहं =" : 96 
। धरणि जैनं मय अव दशा । महँ तमसरसाई ॥ 


( लोकनाथ जग रक्षण हेत्‌ दुष्टनमधथि पालह श्चतिसेत्‌ ॥ 
4 जेहि महँ उभयलोक सुखपाव । जन तुम्हार पावन यश गा ॥ 


मानुष तनु धरि काज तुम्हारा करि वहुविधिचरितञ्पारा॥ 
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शु ^ शङकरदिग्बिजय भावा ॥ = _ _ 
दु्टाचार ` सकल अपरि । धमस्थापन सवविधिकरहा | 
` ्रहमसतर की माप्य सोहा । रचिं सब श्ाशय दशा | 
यतीराज श॑क्र अस नामा 1 होदहों तीनलोक अभिरामा | 
दैत अविद्या पुल सघन तम । तासुबिनाशकतरुणमानुसम्‌ | 
देसे चारि शिष्य मम नीब ! चारिभुजा जिभिकमलापीके | 
तमहं सकल देव महि जार । मम अनुररणकह्योमनला| 
-दो° तुम्हरे सब अभिलाष तव पूरण नदिं सन्देह । ‡ 


५३ 


असकदिसम्मुखमोर तव्‌ चितयेसदितसनेह ॥ 
पय सागर कल्लोल समाना । वेकटाक्ष दल्भ. जग जान॥। 
` जिमि सविताकर पंकज पावा । लहिगुह उरानद सरसावा 
तिनदिपायसम्मुखभरमुदितच्मस विधुकरपायपयोधि दषनस्‌। 
 विधुशेखर सुत सन तव बोले । प्रकटे निमंल दशन अमोले। | 
` उड्पतिकर सम तासु भ्रकासा । सुर चकोर षितं चरहैपासा। 
 सुनह तात मम वचन उदारा । जग उद्धार हेतु सुखं = 
` -कम उपासन. तीसर ज्ञाना । कांडतीन सब वेद्‌ बखाना। 
वेदन को अस्थापन हो । चिज उद्धार गनो तुम्‌ क 
जबहिं विप्र रक्षा बनि ऋ । सब जग रक्षा होय सोहा 
विभ्र धमे के मूल धुरीना । वणांश्रूम तिनके आधीना। 
जानि हमारी यह अभिलासा । विष्णु शेष आये मम पासा। 
उनको यहं मेँ दीन्ह सिखावन । थापहुमध्यमकाण्ड सुद्ावन। 
दो सम आज्ञा अनुकूल हौ जन्म लियो जगजाय । 
 मध्यकांड सेवत सदा मुनि नत धरि मनलाय ॥ | 
( ` पातंजलि संकषण नामा । योगागस कत्ता . गुण धामः 
ज्ञान कांड कर मे उद्धारा। करिह ले मानुष.अवतासः 
॥ तुमहैतात जानत ममध्वनिको ! सुत्रनाल सागर जेमिनिकं 
८. तेद कर चद्र होहु तुम जाई । विघ्र वेद्‌ की करहु सहाई 
कर्मकांड को करि. उदारा । वैदिक पथको करहु प्रचारं 
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 , . , ` शङ्करदिग्विजय भाषा। व १३. 
धरि अवतार सृजनजन बोधी । जितहु जेन ञे वेद विरोधी ॥ 
यदि मे अति कीरति तव हों । सुब्रह्मण्य कि सवकोड ॥ 

। तव सहाय हित श्रीचतुरानन । मणडननाम धरगे नरतन ॥ ` 
 इन्द्रहु ले जन्म धरणि पर । नाम सुधन्वा प्रवल राजर्वश ॥ . 

। विधि सन्मानयोग शिव वानी । राखी शीश सुधासम जानी ॥ ` 


| हर आशय अनुसार सुरेशा । व भयो जाय भ्रमु देशा ॥ ` ` 
 म्रजा धर्मयुतं पालन कीन्हा ।महितलस्वगेसरिसकरेदीन्हा॥ ` 
देखि राजधानी की ` शोभा । अमरावती केर मन लोभा ॥ 

। . दो °` यद्यपि है सवज्ञ दप जेन्‌ धम्मं मन दीन्ह ।. 

| छत्रम भदायुक् ञे तिनको मन हरि लीन ॥ 

गुह की वाट्‌ लखत सचुपाये । पूनि षएमुख मूतल मं जाये ॥ . 

| मपाद भयो नाम मनोहर । दिग्बनिता को भूषण स त सद द्र ॥ . 
| वेदाशय जैमिनि मुनि सूचित । मटपाद भकव्यो करिभूषित ॥ ` 
| जिमिकह्ु्रुणकरषिउजियारा । पुनि सविताकोतेजपारा ॥ 


| करत दिशा जय विप्र महीपा । गय सुधन्वा नगर समीपा ॥ 
। आगे जाय वरपतिवरलीन्हा । विधिवतपूनजिसुञ्ासनदीन्दा॥ 
12 अशीश बैठे कनकासन । जरे समा बहु जेन महाजन ॥ 
गह सों समा विराजति एेसी। स्वगे बनी सुरभीसों जेसी ॥ 
। सभा निकट .तर्वर पर सुंदर । वोली कोकिल शब्दमनोहर ॥ 

।सो सनि भटरपाद सुनि ज्ञानी 1 वी चपि सनाय सुबानी ॥ ` 

।मलिननीच बायस कुलपापी ।श्रुतिदूषकश्चतिः लाह पी 
(अस कुसंग पिक तू तजि पै । तर्ब भशंसा.योग केह ॥ ` ` 
। तात्पयै॑ गर्वित यह बानी । बोदमण्डलीसमुभिःरिसानी का १.2 
जिमिविषधर धोखे दविजा । तुरतदि सो अंगलेत चबा ॥ ` 
गवौ कुमत जो बृ | समाना । ध प विधिनाना ॥, = 
\तिद्षणां सभा मनोहर एसी । सोहत पुष्करणी छवि जैसी ॥ == ˆ 
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१२ शङ्करदिग्विजय भाषा 1 र | 
` दोऽ बौद्ध अरुण मुख करोधसों रक्कमल छविदेत। | : 
समा सरोवरसी मन देखत मन हरिलेत ॥ | ` 
 यहिविधि लागोहोन विवादा 1 भरश्नोत्तर मरह बदौ विषादा ॥ 
कोड निज पक्षारोषण करीं । कोउतदिकार्खंडन्नुसरह ॥| 
.थापन खण्डन होत परस्पर । त्हनिरघोषभयोअतिशयत्र ॥ 
करकशतकं वज्ञ जनु जाना । बो पव्वेताकार समाना ॥ . 
कटेपक्षगिरि अय गिरिगयङऊ ! चित्रसमान मोनयुत भयऊ ॥ 
द्पै भग्न जैनन कर देखी । वेद्‌ महातम्‌ वरणि विशेखी' | ्‌ 
 राजहि बोध कीन्ह हिज हंसा । बहुभ्रकारकरि तासु प्रशंसा ॥ 
तब राजा बल्यो शिर नाई । विजय अप कीन्दी मनमाई || 
जीति हारि विव्या ्ाधीना ! मत निश्चय तबहोयभवीना ॥ 
गिरे शिखर पवेत सां जोड । अंग हानि पुनितासु व होई । | 
तेदिको मतनिश्चय भें जानें । पुनितेदिकोनिजगुरुसममानो ॥ 
राज गिरा सुनि बोद्ध परस्पर । देखत मुख कोड | देन 
दिजवरकरि वेदनको ध्याना । गिरिश्रचदियहवचनबसाना॥ 
` दो° वेद्‌ भरमार हों जो तौ न होय मम हानि। ` ` 
 . -कूदे गिरिवर शिखरते मुनिवरविगत गलानि॥. ` 
 गिरिशेरते रिज आवतदेखी । 
यह अपने मन करहि विचारा । चप ययाति सुरपुर पगुधारा। 
त हानि महिमंडल आये । दुषितासुतनिज पुण्यपठाये ॥ 
५ रद्यो अव नाहीं । पुनिययातिावतिमहिमादी । 

















` सुनिसुनिभ्हुणएडमणडद्िजपराये † भणडम ये। मेघघोष जिमि मोर सुहाये। 
राजा दिज कँ अक्षत देखी । श्रुतिमहं श्रद्धाकीन्हविशेखी । 
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|  शङ्करदिग्विजय भाषा । ` १३... 

दुष्ट संग दूषित मन जानी ।धिगधिगमेो्हिबोल्योबहुबानी 
नृपति गिरा सुनि जेन केडः । मतनिणेयञ्बरही नर्िभयञ ॥ 
मन्त्र मणी आौषध सो राजा 1 तनको कलुनिंदोयकाजा ॥ 
जब ध्रतयक्न प्रमाण न मानी ! तब सकोप बोल्यो तृप वानीं ॥ . 
दो जो पृषं मे दहन सां न स उतर न्‌ आयो जादि । 

उपल यन्तरमों घालिके वधकरिहों मं ५५५६ (0 
देसी कठिन प्रतिज्ञा कीन्हा । एकसपे घटमों धरि दीन्हा ॥ 
 पुनिमुखवांधिसमाम् लायो । सबहिनकोवहकलशदिखायो॥ 
हे हिजगणः हे जैन घनेरे। जे त॒म जरे सभा व मर्ह मेरे ॥ 
। बरौ. कौनिवस्त॒ घट भीतर । बोले कारि दे्हिगे उत्तर ॥ 
 यंहिविधिृपकट विनयसुनाई । गये जेन रु दविज समुदाई ॥ 
ं करन लगे जवर तप गाढे 1 कंठ. प्रमाण वारि त िभ्रिससतयाी मह ठादे / 
| कमलसमानतरणि्नुरागी । मजनकीन्हनिरिभरिसुख 
| भ्धि विवश सविता तवच्माईं । विभन उत्तर दीन्ह बताई ॥ 

| घट निश्चवकरि तथाजैनसव । नृप समीप गवने दून तव ॥ .. 

| जैनन प्रथम कल्यो यह उत्तर । है मुजग यहिघट के भीतर ॥ ` 
। जैनमशित वारी सुनि दिजवर । राजाकर दीन्हो यह .उत्तर॥ ` 
| शेष शयन प मगरव॑ता । कलश विराजे प्रमु श्रीकता | ई 
^ श वचन जवं राजा। मु श्रीहतमुखयदिभोंतिविराजा ॥ 
। दौ सुख सरोवर निकट जिमि सारस बदन मलीन । 
| ˆ सहि यृपकर मुखमयो तेदिष्मवसर घविहीन ॥- _ ` 
। राजहि दुखित देखि नमवानी । होत मद अतिचानद सानी॥ = 
| महाराज कट संशय श र कलु विघ्न करं २ तुमपाहीं॥ = 
॥ टिजवर वचन सत्यकरि लेखो । श ॥ 
॥ = जमर वसश परिहर । अपति तिजा पू कह ॥ = ` 
॥ सनि नमगिरा दीख घटराजा । व रूप वि छ 
इमि हरि मूरति तहँ प पाद । जिभिसुरपततिल्सुड" ^ = 4 
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१  _ -.शङ्करदिग्िजय भाषा! ` | 


` व° विस्तार जब चहदिशिकियो गृहवेदधमं सुदावनो । ` 
,. . ` अज्ञान सिंधु अपार बृडत देखि हर जग भावनो ॥ 


| 


पर वस्तु धरि आअौरहि पाईं । तव नरपति सन्देह विहाई | 
शरुतिरिपुगुणवधकीमतिकीन्दीं । तुरतमहीपति आज्ञादीन्दी ॥ 


` सेतुबन्ध सागंर अति पावन्‌ । उत्तरदिशि हिमशेलसुहावन्‌ | 


उभय मध्य. मम्‌ सेवक जो । जनन को मारे सब कोड | 
ममज्ञासुनि जेहि नर्हिमारे। तिनको वध है हाथ .हमारे ॥ 


गुरुसमान जिनकोटपजाना । तिनकरवधकेहिविधि्नुमाना ॥ 


यह संदेह न कोड उर आनो । तरह परिहार रुचिर यहजानो ॥ 
यद्यपिति अपनो श्रियो । बडे दोष देखे पुनि सोद ॥ 
दो० निश्चय वध केयोग सो दोय न कह्लु संदेह । ` 
परशराम जननी हनी तजि उर को अतिनेह ॥ ` 
भटरपाद्‌ अनुसारी उपव्र । मारे जेन धमं दूषक तर ॥ 
योगविनाशक विश्च अपारां 1 हने योगि जिमि त्वअधारां ॥ 
यहि विधि दुष्ट भये संहारा । वेद धमं कर कीन्ह भ्रचारा ॥ 
यथा निशातम जब सबनारो । सवदिशिसविता तेजघ्रकाशे ॥ 
भपाद हरि जग उजियारे । जेन मतंगन सब संहारे ॥ 





अदेत ज्ञान सुपोत हारा पार को अवसर भयो! “ 
` ` ` यहशोचिनिजखअवतार निश्चय च॑द्रशेखरउरटयो ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंश्ची७स्वामिरामङ्ष्ण- † 
भारतीशिष्यमाधवानन्दभारतीविरवितेशङ्रदिग्वि- ` 
` जयेउपोदघातवणनपरप्रथमस्सगैः १॥ _; ` ` 


९, 
५ 


शङ्करदिग्विजय माषा । ११. 
श्लोक ॥ ्‌ 
भरीशुङ्रं ज्ञानघनं गुहाशयं वोधेकगम्यं भणतातुरज्नम्‌ । महेश्वरं ` 
मानसरोगनाशनं सदा बुधानन्दकरं भजाम्यहम्‌ १ पणमामि सगा बोध 
रूपिणं गुरुमीश्वरम्‌ । सुखदं ऊशहतारमहं हरिदरार्मकम्‌ २ ॥ 


 सो० बन्द शम्भु दयाल भक्घ कल्पतरु भव शमन । 
` ˆ तमै राम मिपाल जासु बोध आनन्दं हित ॥ 
` दो विनवोँनाथ कृपालचित्‌ सेवकहित सुखधाम । 
प्रकटभये जग बोध लागि पूजे जन मन काम्‌ ॥ 


चेद्‌ धर्म॑ फैलो यहि मती । तव जो कीन्ह मदनञराती ॥ . ` 
सो वरणौ निजवुधि अनुसारा । जैसे हर लीन्दो अवतारा ॥ 
केरल देश पुनीत सुदहावा । वृषपवेत जह अति मनभावा ॥ = 
पृश नाम्‌ नदौ तट श्रीहर । लिंग रूप भकटे गिरिवरपर ॥ 
तहँ राजशेखर अस नामा । रह्यो एक्‌ राजा यामा धामा॥ ` 
| निजपरकाश्‌ भभुतादिजनायो । सपनेपुनिपुनि वायो ॥ 

| प बनवायो तब अतिसुन्द्र । चन्दरमोलिकर अदभुत मन्दर्‌ ॥ 

| पूजन को प्रवन्धं सब कीन्हो ।सवबविधिहरचरणनचितर्दीन्हो॥ 

। शिव मन्दिर ॐ निकट मनोहर ! कालटि नामरह्यो पुर सुन्दर ॥ 

।  दधिज प्रधान बह नगरसुदावन । दतिभीतिवजित अतिपावन ॥ 

। तहां बसहि इक पणिडितराजा । तासुनाम विद्या £ अधिराज ॥ 

^ जिनकी रीतिप्रीति शुभ देखी । हरमनमं रुचि भ विरेखी॥ __ ` 
| .इन के घर लेह अवतारा । वृषवासी दरहृदय विचारा॥ 
4 उन के.पुत्र भयो सा म ॥ . 


०० क. [कि अ = शा आ "शिते म गे 
वो किनि कनक पता 
~ 






, सो° शिवसमान वचन बरृहस्पतिकेसदश। = ` 
4. सद्गुण परमनिधान यथा सा गुण वैसह ॥ . ` 
| .जबहिं मयो नकर उयनयना । गुरुसमीपगवने गुणवना ॥ , ` 
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३६  शङ्करदिग्विजय माषा! = | 
समः प्रभात इताशन पूजा । करहि वेद्‌ अभ्यास न दूजा 
पदे नेम युत तिन सब वेदा । पुनि२ करदं विचार न खेदा| 

` वेदन मद जे कमं बखाने । समुभिनजाहिं्थोबिनजाने | 
अथे सहित बहु कीन्दविचारा । गुरु दयालु बोले -इक वारा 

पदे येद सब अग सर्हाता । चितत्‌ तुमर्हि काल बहुबीत्‌। 

हो मम भक्ति क्म मन वचना । मम सेवा मूले घ्र अपना। 
जाहु तात अव तुम निज गेहा । सबकरतुमपर भि 

` द्रश लालसा बहु करि पूरी । हरहः वियोगजनित दुखभूरी। 
अव विलम्बकर अव्सरनाहीं । कारण तात कहीं तुमपारही॥ 

` सरे. पहर विचारो जोई । करिये प्रथम्हिं कारज सोद॥ 
करिव होयं कारिह जो काजा । खाजु करे सो है गो 





सस्यादिक अवसर अनुसारा । जिमिकीन्दे फलदोय उदारा। 
नदिं विपरीत काल फलयेसो । गुनौ विवाहादिक फल तेसो 
अवसर कृत सब है फलदाता । र बरृथायहनिश्चयताता॥ 
जन्मदिवसते तब पितु माता 1 घरमों करि परस्पर वाता। 
दो° वहुदिन धों कब आह्‌ हे कै सुवन विवाह । ` 

` ˆ निजनयनन हम देखि हे विधि यह उत्साह ॥ 
एक एक दिनि गनती करदं । सुतके मोद्‌ मगनमन रदी | 
मातु पिताक भङृति सनातन । सुतउत्सवदेखनकौ रुचिमन्‌ ॥ 
करोवेध मुण्डन उपवीता 1 पुनि विवाहकरष्यानपुनीता॥ 
& निज २ कुलके पितरमनावहिं । निजसंतानवृदिनितध्यावर्हि । 
| व्याह मूल सन्तति करद जाने । तेहिविन पिडहानि मनमाने 
` वेद्‌ पदे कर फल स॒विचारा । तेहिकरफलबहमखविस्तारा ॥ 
सपल्लीककर तहं अधिकारा ।करि विवाहश्चुतिविधिव्यवहार॥ 

सव वेदज्ञ कटिं अस नीती । नहि कपोलकल्पित यहरीती ॥ 















 . गुरुबाणीसुनि शिवगुरु केड । सत्य नाथ अनुशासनभयऊ, 

५ । ) र = श्रुतिपदि नरि गभ्नोर। 
परन्तु यह^नेम न. कोद । श्रुतिपदि्वाशेगीदेजदीड॥ 
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`. शङ्करदिग्बिजय्‌ माषा! . ` ९७ 
जेषि के उर वैराग भ्रकासा । तो वृह तुरत लेद संन्यासा॥ 
जेहि. विवेक. वेराग न होड । चदिये गी होय प्रम सोई॥ 
राज पंथ हैः. वेद्‌ बता । सुनहु जो है ५ मन भादै॥ 
निक बह्मचयं व्रत॒धारे । जबलग जियो समीप तुम्हारे ॥ 
रहं दण्डं खग चमं सीता । संबकु्जानों तदपिविनीता ॥ 

दोऽ होमकरत्‌ नित्‌ अग्नि मरह पदत पदावत वेद्‌ । 
जिमि नहिं मूलो निज पदो सेवत पद गतखेद्‌॥ ‰‰ `. 
। दार भवन्‌ तबलो सख सुमे । जवल अनुभवकरिनर्हिवुमे॥ ` 
अनुभवगोचर जव जैः जाद । पुनि सो..विरसरूप दशं ॥ 
। ऋअन॒भवगम्य दार गृह सांईं । तेदिकी जनि भरमुकरहबडाद। 
| मखते होय स्वगं मर्ह वासा । जो विधिवत बनिपडेषयासा॥ ` . 
परी विधि दलम महि उपर । तेसोद फल संदिग्धगुणाकर्‌॥ ` 
| वपां देतु. यथा मख. को । करर्िन्यूनविभिदष्टि न होद। 
| देसेदि. परलोक विज्ञानी । विधिवेषम्यहोहिं फएलहानी ॥ 
गृही होय धन सों जो हीना । निश्चयनिरयी है अतिदीना॥ 
| ` अल्पह दानशक्ति जेहि नाहीं । विनाभोग्‌ निशिवासरजादीं ॥ 
। पूरण होय तदहं सुख लेशा ।नर्हिजानोतेदिधिककलेशा॥ 
। दिनप्रति चहत वस्तु सरसा । नितप्रतिलाभलोभखधिकाद॥ 
| गरहम्ह नित यह होय विचारा । उठनी वस्तु जितो परिवारा ॥ 
। जलो एक क स्तु गृह आई । पिले की तवलों चकिजादं ॥ 
लार्वेत बरतत 0 








| श्रीगुरुकट बहुधन तिनदान्ा । सुतसमुमयगमनग्कीन्दा॥ ` 
दो जाय भवन निजं मातु के चरण गहे शिरनाय। . ` ` 





सेरादीं । ग्रहवासी स्वभरेह सुखना्ही॥ ` 
। होत रह्यो संवादः सुदावा । तवहं पिता लेवावन अावा॥ . 


॥ ; चरण गहत सुत देखिके लीन्हों दवा अ 


जनौ सं लो सब । भल समानय नेजन ॥ = 
॥ चन्दन रसतेति. हितकारी । तनयगातको परश सुखारी॥ ` _ 
ते" ० १9 । कर्कः । ¢ । ० ४ य 4१ | | † 8 ॥ ३ इक २ 4 ‰ न 
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` बर के पिता कीन्ह हठ एटहू । मम्‌ गृ य सुता तुमदेह 
` ` मघ बोले जो मम श रेह । ठरे सां दनो . धन पेही। 


१८ ` शङ्करदिभ्बिजय भाषा । पं | 
बहत काल पीडे गृह आयो ! ूनिसुनिसकवन 
देखन हित अये सब धाईं । शिवगुर सबि मिले दषा ॥ 
सहि यथोचित ्रादर दीन्हो । सेवा मान यथाविधि कन्दा ॥ 
यक दिन सावधान सुत देखी । पिताकिये तव भरश्न विशेखी | 
वेद वेद के अंग अनुपा । पूं पद्‌ करम जटा स्वख्पा॥ 
भट पाद सिडान्त बोरी प्रश्न प्रभाकर मत्‌ के मूर ॥ 


पुनि कणाद गौतम मतमाहीं । रह बहु पु तिन पाय । 
 सतमतिजाननहित दिजराया । यटिविधिकीन्देभरननिकाया । 
` जास नाम विद्या अधिराजा । जिन्दै नान सव विज्ञसमाजा ॥ 


यथां नाम तैसेदि शण ताके । सुने तनय सब प्रशन पिताके॥ 


विनय प्रणाम सहित हौड । पर्न समाधि सकलदृशां | 
शाख वेद्‌ युत वुद्धि विशेखी । उत्तर भश्न निपुएता देसी । 


दो 9. पितहितोष अतिशयुभयो सनिसुतकः तको वुर्न्‌ ॥ 4 + 
.  स्वामाविक प्यारेलगें किमि ठ ध श्रुतिरेन ॥ .. । 
सब गण मूषित देखि वर अये सदहितउद्राह \ 
4 





क 


2 © 


दिज समाज देसी भदं मानह अब्हं विवाह ॥ 1 

व्याह हेतु ये बहु दिजवर ! बहधनदायकसुकुलगणाकर 

सब विग्रन महँ बहुत कुलीना । मघ पण्डित खतिधनीप्रवीन्‌॥ 
कीरति धम सकल गुणखानी । व्याह बतकी तिनसो ठानी। 

मघ बोले एतो धन लीजै । सब वरात गृह पावन कीञे। 


मदेहू॥ 










॥ 
वरपितु तब यह वचन उचारा ! तुम मान जो बैन हमारा । 
धनके विनि व्याहकरिलेहों । दूजी बात न में स॒न्‌ दे । 
देखि विवाद परस्पर भारी । विचवानी तब _कद्मोविचारी 
तुम जो मगरि लोरिग्रहजाह । तवलेों ज्ञे जहे यहु व्याह | 
पुनि पाने मन मे पत्ते । देसो .बर वदेः नि ये 








# समा ॥ | । 
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 ,  शङ्करदिग्बिजय भाषा}. ` १९ 
 विचवानी जव बहुसमशरायो । मघ पण्डित हठ दरि बहायो ॥ 
वर स्वरूपगुण मोहितभयऊ। मानिलीन्ह जो वरपितु कंेऊ ॥ 
दो° देखो है.गण जासु को वरण योग है सोय। ` 
बहुत कालकी भावना मन्त्र वरद्‌ जिमि होय ॥ 
मघ पर्डित विया अधिराजा 1 ठे हिजवर सुचिर समाजा ॥ 
उभय विभ्र वर निज कुलदेवा । पुजे करि भूसुर शुरु सेवा ॥ 
गिरा दान दुह समधी दीन्हा । व्याहलस्नशोधनयुनिकीन्हा ॥ 
व्याहलग्नशुभ -जेहिदिन्ाइं । लोकिक वेदिक रीति सुहाई ॥ ` 
होन . लगे रुव संगलचारा । वेद विहित जेते व्यवहारा ॥ 
सती नाम मघ पण्डित कन्या । निजगुणरूपलोकिकधन्या ॥ 
शिवगुरूपाणिगरहणजवकन्हा । सबविप्रनवर्ाशिषदीन्हा ॥ 
दम्पति मूषण वसन मनोहर ।विकसितविधुमुखटन्तरुचिरतर॥ . ` 
, ब्रीडायुत चितवनि शुभभांती । प्रीति परस्परकहिनर्हिजाती ॥ ` 
भयो मुदितमन अधिकडाहू । नर अर नारि हं स्‌ काहू ॥ 
` निजपर सबनव्याह जिनदेखा । लद्यो हृदय परितोष विशेखा॥ ` 
 दो० गिरिजा शिव वर पायके जिमि पायो आनन्द । ` 
 तिभिदम्पतिकोभयो सुख जिमि कमलागोविन्द्‌॥ . ` 
अरन्याधान करत जो कोई । होत यज्ञ अधिकारी सोई ॥ 
| यह विचारि जे विग्र मवीणा । योगक्रियाविधिङ्शलधुरीणा॥ 
| तिनदिवोलि्यगन्यधानकरायो। प॑चहृताशन को श्ुतिगायो ॥ 
। शिवगुरु याग क्ये बहुतेरे । जिनमहं लागरहि द्रव्य घनेरे ॥ 
। उत्तम लोक जीतिबे काजा । नित पूजत जेते सुरराजा॥ . 
 दिनभरति यज्ञ भाग सुर पावा । अमृतस्‌ देवन विसरावा॥ . ` 
॥ देव पितर मातुष नित पोषे । जेहि जो रचे सोई देतेषे॥ ` 
५ शुभधनसुमनपरपुक्ितद्िजवर। जंगमकट्यविरप मानर्हि नर ॥ = 
॥ परउपकार वसत. मनमाीं । बतयुत वेद पदृत दिनजा्ही ॥ 
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१ यहिविधिक्द्ककालचलिगयऊ। दिनप्रतिहोत तिनर्िखिलनय॥ 


 'तबहं भयो न जन्म .उलाहा 


सन्तति रुचिर जासु जग नादी । नाम तासु नाही 
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२ ` . , शङ्करदिग्बिजय माषा । | 


क्कः इ | 


= | = ६ 
कामदेव सम स॒न्दरता 1 सर्वोत्तम विद्या जिन पाद ' 


रहे धनी जेते अति नामी । ते सव शिवगुरुके अनुगामी || 
` . गमं न जान विनय युत दानी ! सब प्रकार उत्तम गुखखानी ॥ ` 


यहिविधि निकःबुढापो अयो । सुतमुखदशेनतिननहि पायो ॥| ` 
गोहिरण्य बहु शस्य मनोहर \ वसुधातिरमणीयसुमन्दर ॥ 
दो बन्धु.समागम यश घनो बह सम्पद्‌ विभाग । । - 
^ (२ शिवगुर हृदय कलु न मनोहरलाग ॥ . । ` 
आस भयो सवन जो नाहीं । हेहै अगिले संवत माही ॥ 
। अवकी वर्ष अवशिसुतलाहा॥ 
रसे करत मनोरथ अवसर ! कहु.वीतो तब शोचे दिजिवर॥ ` 
पुत्र खडि सव काज हमारा । सिदध मयो निं होय कुमारा ॥ 
शिवगरु परमखेद्‌ उर पाद । जाया को यह गिरा सुना ॥ 
बीती वयस हमारि तुमारी । तनयानन देख्यो नदि प्यारी | 
उभयलोकटित सुत जगमादीं 1 हमक दीन्ह विधाता नाही ॥ 


पुत्र जन्म बिन जाय जो देहा । क्षीणपुण्य नहि कषु सन्दहा। 
निशिदिन तासु उपाय सुदावा । गुनतसदामनकूढन्हि्माव्‌। 
। ए ¡ महि माहीं 
रहित पुष्प फल पादपं नामा । कोनलेतजगप्रियसुखधामा । 
निष्फल होत जन्म यह मेरो । कहो .धिचार होय जो तेरो॥ 
सुनियतिबचन सतीच्मसकदईं । प्रमु मेरे मन्‌ निश्चय अहं ॥ 
दो° शंकर रूप कल्पतर्‌ वाया परिये तासु) । 
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तत्सम्बन्धी मिल्हिगे मण्य कृपया जासु 1 ^ 
भक्तनको अभिमत फलदायक्‌ ! एसो निं कोऊ सुरनायकं । 
पुजिदहिसवश्भिलाष तुम्हारी । प्रीतिसदित सेव त्रिपुरारी । 
रिव महिमा इतिष्ाससुनाव । तुम्हरो सव सन्देह मिटावा । 
मुनिनन्दन उपमन्यु सुनामा । खेले श्षिपुत्रन के धामा 


| शङ्रदिग्विजिय भाषा! ` २१ 
दूध पियत तिनको जव देखा । जननी सन हठकीन्दविशेखा ॥ 
पयपीवर्हि मुनिवालक री । हमको क्या न देन मातारी ॥ 
रह्मो दरिद्र क्षीर कँ पावै । वालककोकेहिविधिसमुभावे॥ 
पुनिपुनिजबसुत्‌ बहदठकीन्हीं । कनिकघोरिजननी तवदीन्हीं ॥ 
ताहि पान करि अति हषो । नाचे बाल सभा महँ जाई ॥ 
बालक जानि मातु चतुराई । हंसे सकल सुनिसुत समुदा ॥ 
निजगृह य हँसीकर कारण 1 पूवा मातहि करि पटधारण ॥ 
है दरिद्र नहि क्षीर हमरे! पिष्ट घोरि मे दीन दुलारे ॥ 
` दो° मातु वचन सुनि शम्भकी शरण गही मुनिबाल । 
। क्षीरसिन्धु अधिपति कियो रेते नाथ कृपाल ॥ _ ` 
| यह चरित्र मारत में गायो । श मेँ संक्षेप सुनाया ॥ 
। देव भरकट तिहैकाल . गोसाई । र त्लोडे जडतां ॥ 
| यहिविधिसुनि बनिताकी बानी । शम्भुभक्ि महिमा रससानी ॥ 
प्रणतवश्य सुनि नाथ सुभाऊ। चित उपजो विधुशेखर भाऊ ॥ 
 हरप्रसाद हित तप अनुमान । दम्पति .घरसों कीन पयाना ॥ 
वृषगिरि ज्योतिलिंग सुहावन । नदीपूरणा सलिल सुपावन ॥ 
सरि अस्नान करत शिवपूजा । भोजन कन्द काज नर्हि दूजा ॥ 
| निति ॥ शिव पद्‌ पद्य भ्रंग हेगयऊ॥ 
( हृद्य जाया तन केरी । त प्रीति घनेरी ॥ 
| बहू क्रे बत ` संयम नेमा । पूजहिदम्पति शिवहि सप्रेमा ॥ 
। देह कसे करि करि १ ।बषपवैत पर कर्हि निवासा ॥ 
4 यहिविधि बीत्यो 7 । हरप्रसन्नलखि निश्चलटेका ॥ 
देव कपा परवश दिज वेशा । स्वभे दशन दीन्द्‌ महेशा ॥ 
|  दो° कद्यो मांगु वरदान अव केहि हित स॒द्यो कलेश । ~ 










॥ एक पुत्र सव गुण की खानी । अरु सवज्ञ परम विज 





| इनता नि तदार म ९ करो .दविजिश प ^ 
। नाथ पुत्र कारण तप॒ मारी । सुनि बोले शकर मयहारी¶ | 
िजञानी॥ 
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नै 

सो पुत्र चहह दिजराया । अथवामागहु तनय निकाया 
जिनकी बहत अवस्था होड । लघु विद्या अरु गुण वेसो › 
जानि यथारथ गिरा हमारी । व्रणो जो अभिलाषतुम्हार ` 
शिवगुरु कल्यो एक सुत मेरे । होय जिते गुण कहे धनर ` 
बडो प्रभाव जासु जग होड । अरु सवंज्ञ होय पुनि सोद 
देसे ङे ह तनय ` तुम्हारे ! जाहृभवन सुनि वचन हमार्‌| ` 
. अब न करो तुम यह तप भारी । पूजी मन कामना -तुम्ार ` 
शम्भुवचन सानि शिवगुरु जगे । स्वप्न कल्यो गृहिणीके आगे ` 
नारिशिरोमणि शिवगुरुजाया । सुनि बादो आनन्दनिकाया। | 
सुत हहे सब गुण जेहिमाहीं । नाथ स्वघ्न फुर संशय नाद ' 
 शिवगर्‌ उनकौ नारि सयानी । शिवशरणागतमनक्रमवानी| 
सावधान सुमिरत सो स्वपना । मूलिगये सिगरो दुखपना। ` 
दो० तब आये घर सती सह विप्र अनेक जवाय । । ` 
 , दियो दक्षिण बहुतधन दर्षे आशिष पाय ॥ - 
पुनि विधन जब ज्ञा दीन्दीं । शिवगुरुतबभोजनरुचिकीन्छ 
रह्यो अन्न द्विज भोजन शशा 1 कियो तहां शिवतज प्रवेश. 
दम्पतिसों भोजन जव करे 1 हर की कृपा गभं रहिगयड। | 
जव आये सुखधरद उरमाहदीं । कम से गमे वदे दुख नारी 
सतीतेज तब अतिबदिगयऊ । मध्यदिवससवितासमभयञ, 

अतिशय तेज देखि नहिं जाई । अतिसुखमान्हिवरणिसि 
गभालस ते मन्द भई गति । यदहिभकुख्चरजमानहुमाति।. 
` चोदह भुवन बसें जेहि काया । सो प्रभु जेहिके गभं समाय, 
 महि,पयःपावक,व्योम,समीरा।रवि,शशि. आतम जासुशरीर।, 
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॥. 
ऋष्टमूतिं शंकर भगवाना । महिमा जिनकी वेद्‌ न जान्‌॥ 
दुराधषे भ्रभु॒तेज अपारा । जवसे व्यापि गयो तन 
तवसे निं कटु संग्रह त्यागा । नहिं मन कलयुभरपचच्मनुरामा ^ 
` दो० रम्य गन्धयुत पुष्प नहिं गहे जानि तेहि भार। ` 


॥. 
` 9 
= 4 
{ 
"९." 
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भूषणकी .रुचिको तहां किये कोन भचार ॥ 


गरुद वस्तु जिती संसारा । ह्वेगे तिनसां अरुचि अपारा ॥ 


कुल्दिनियहि्रकारचलिगयऊ । दहद्ायप्रकट तेदिभय्‌ऊ ॥ 
गर्भिणि नारि मनोरथ होई । दोहद ताहि कँ सब कोद ॥ 
दोहद्‌ ताहि .सतावन लागा । चाहतत्यागन सो नहि त्यागा ॥ 
यथा शरीर . पतंग अभागा । त्यागतह चाहे नहिं त्यागा ॥ 
दुलभ वस्तु पाय पुनि त्यागहि । चर पदारथ नूतन मागि ॥ 
जब वह मिल्यो योधि नि सोई । चौर अनुपम कौ रचि हो ॥ 
दोहद समाचार सुनि पाये । सती बन्धुजन देखन धाय ॥ 
ल लै वस्तु अमोल पियारी । देखि आय सतििनरनारी ॥ 
कबं कुत॒ चाखत हषौदं । कटुकपाय कवहं अनखाई ॥ 
नारि विधाता बादि वना । गभेतु जदि दखञ्धिकाईं ॥ 
| मानुषतनु अनुसार बखाना ।सतिहिनकुल्दुखकर्पनुमाना॥ 
। दौ० सब दुख दूरि होन हित जाहि. भजे संसार । 

[6 (८ सो शिव जेिके गमे मं तेहिनहि दुखव्यवहार॥ _ ` 
| सोबत देख स्वप्न सयानी । विधुनिमंलदृष सबगुरखानी ॥ 
तेदिपर आपु ` मदं असवारा । गुर गावत ¦ गन्धर्वं उदारा ॥ 
(विद्याधर बह बिनती करीं । आय समीप चरण शिरधरी ॥ 
रक्त रक्न जय जय उच्चरीं । अवलोकपयहध्वनिसवकरहीं भ गोकपयहध्वनिसबकर्ट॥ 
्वनिसुनितिनिं देतिवरदाना । जवजागातबकु् न्‌ दिखाना ॥ 
(इत उत देखति विस्मय मारी । पृनिन सुनीवहध्वनिजयकार ॥ 


4 















॥ स्वप्ने सव वादी गण जीते । खेदितदेखि पररि सुखरीते ॥ 


शयन करनको पलँग मनोहर । विल्रीसेन तरह अतिशयसुन्द्र॥ 
। तहँ विश्राम करत हषांइं । नमह वचन सुनत अना ॥ 


सबन जीत आनन्द सहतां । बेटी शारद . पीठ पुनीता॥ ` 
तहां बेटि अति नद्‌ माना जागी बरहृरि न क्व दशाना ॥ == 
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२९  शङ्करदिग्िजय भाषा । 
दोऽ विषय लालसा सती कँ रही न गमं प्रभाव्र। . । 

| सबलक्षण मानहुं कदत भावी बाल सुभाव ॥ . । 
उरशोभा शुभ सरित समाना 1 कुचगिरिते जनुकीन्दपयान्‌। 
रोमावलि अतिशय छवि छाई । मनहँ सेवारपातिचलिाई। 
रुच्यो विधाता जनु सुत काजा 1 सूभग मनोहर वेयुविराजा। 
युगल कुम्भ विधि नूतन सुन्द्र । भरेसुधारस अधिकमनो्। 
सती पयोधर मिष दरशाये । सुत पय पीवन हेतु बनाये 
देतवाद्‌ युग कुच गत्‌ भाशा । शुन्यवाद्‌ इह बीच प्रकाशा 
सतपुरुषनकरिकै दोउनिन्दित \ सतीगभगुतसुतकृतखणिडत्‌। 
बदे गभ॑ दृनहँ मिलि जाहीं । उभय पयोधर अन्तर नाही 
 श्रीहर जन्म दिवस जव आयो । सब प्रकार बहुसमय सुहाय्‌। 
लग्न रही शुभग्रहयुत पावनि 1 शुभग्रहकीपुनिदृष्टिसुदावनि। 
उच भवन वेठे रह चारी 1 रविसुत सुरणगुरुभीम .तमारी। 

` ` जिमि जायो सुखसों जगमाता । षणएसुखतन्‌य देव्षित्रात्‌। 
तिमि शिवगुरुकी नारि सयानी 1 हषित जायो सुत सुखखानी। 
“दोऽ गर्भवास व्यवहार सव निज माया ` दशोय । . . | 
` बालकरूप आप शिव तहां भ्रकट भे आय ॥. ..: 
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पुनिह्ेसचेत नाय विधिसो दान वहु विघ्रन दये 
द ए धेनु धरणी वसन भूषण रतन गण मन्दिर 
सोऽ शिवगुरं सब विधि कीन्ह देवपित्रव्माराधना। । 
. _ याचकगणकर्हदीन्ह जेहिजोमांग्योतेहिसमय ॥ ` 
तेहि दिन सकल जीव हषोने । स्वाभाविक निजवैर मुलाने। 
बाघ सिंह मृग गज अहि मूषक्‌। काट कर कोद ` नहि दूषक। 
` घातकं सकल वेर विसराई । वन मर्ह साथ पिरि षाद 
` एक. एक की देह खज । निर्भय.निजनिज ब्रेमदेखावि 
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ष शङ्रदिभ्विजय भाषा । ` २१५ 
वषहि सुमन लता अरु तरुवर । सरित वे पावन अलं सुंदर ॥ 
जलधर वषेहिं वार॑वारा । गिरिगणभरनाभरहि पारा ॥ 
हेत वादि कुर पुस्तक सुद्र । सहसा खपु गिरी भूतल पूर ॥ 
श्रुति शिर हसे न मोदसमानो । व्यास हदय पंकज हानो ५ 
दशदिशि अतिनिभ॑लता चा । त्रिविधवयारिं वहे सुखदादं ॥ 
अग्निहोत्र विभ्रन गृह सुंदर । उदटी धूमबिन ज्वाल जनोहर ॥ 
तेदिक्षण्रापुहिव्यापहुताशनाकरुपरकाशविस्मितसवद्धिजगन्‌ ॥ 
ऽसुमनन सुमनव्ृष्टि मरिलाद । सुमनहदथसमविमलसुहाइं ॥ 
अति स॒मनोहर गंध सुहावनि । अदधत सुखकारी मनभावनि ॥ ` . ` ` 
जिमि राज स॒भरु सो धरणी । जिमित्रैलोकी सुखमातरणी ॥ 
 विद्याविनययावनिमिराजहिं । सुबनसहिततिमिसतीविराजदिं॥ = 
। दो०. रामङृष्ण सो लद्यो सुख त नैदरानि । .` 
| तिमि यह बालक पायके भद सती सुखखानि ॥ _ ` 
ये बह दैवज्ञ सयाने । शिव गुरु भलीमातिसन्माने ॥ 
। पुत्रे सत्त लक्षण तिन कंदेऊ । बड़भागी तव बालक भयऊ ॥ 
| जः क हि कीन्हधिं नत यह कम्र 
न्मकाललहि कीन्हःविचारा । हेहै यह सवज्ञः कुमारा ॥ 
रचि है शाख स्वतंत्र अपारा । वागधिपनं को जीतनदारा॥ 
महिसेडल वहुकीरतियाकी । व्यापिषहिजहिविधिभा।सविताकी ॥ 
। बहत कहहिं क्ट॑लो विस्तारा । पूरण हाद तनय तुम्ारा ॥ 
पिता न प्री तासु अवस्था । विप्रन निं कीन्डिव्यवर्था ॥ 
। जे श॒भज्ञ पण्डित जगमाहीं\ बहधा अशुभ जनावत नां ॥ 
जाति वधु सुदषिष्ट सुवामा 1 सहित्डपायन शिवय॒रुधामा ॥ 
जाय जाय सूती शह पासा तनयदेखिसवलहटि सुपासा ॥ 
जिमि ीवमऋतुकरसवतापा । मेटहि हिमकरकरिरणकलापा ॥ ५ 
 तेसेि सुत विधुवदन .निारी । दों सकल नरनारिसुखाय॥ =. ` 
राति समय सूती श माहीं \ सुवन तेन अंधियारो नाटी ॥ = ` 


५ सो० बालक अतुल स्वरूप विनदि दीव तमहानिख्ह। . _ 














` & देवन दीति ॥ ८ ८४ 
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२६ शङकरदिग्विजय माषा । 


दो देखनहि जनन को जेहि कारण सुषदानि। | 
तेद निमित्त शंकर धस्य नाम पिता अनुमानि ॥ | 
| अथवा बहुतकाल शिव सेवा ! कीन्हीं तब दीन्हा वर देवा| 
। . शिव प्रसाद भ्रकटे सुखधामा । हिते भा शकर यह नामा | 
। यद्यपि कृषासिधु भगवाना 1 सकलशक्तिधरसवकड्ुजान्‌॥ 
तयि जिमि नर देह सर्वोरी। तिमि वालकलीला अनुसारी 
-कुत्र दिन बीति गये सुखदाई । विैस॒न लागे भमु ` हषाई। 

धावन. लगे धुटुरु्भन नीके । भयोमोद अति पितु जनन 
जब शंकर म मंत्र सो आये । साधुहदय अति ानैदव्ये 
मणि ग॒च्छा देखे भमु जव सो 1 विदन्मुख निल मे तवसे 
सोवन को जो पलंग मनोहर । अतिकमनीय सेज तेहिउपर। 
| तेदिपर शयन करत श्रीशंकर । षित चरण चलाव नंतर 
जे वार्द्र रहे संसारा । तिनके ज अभिलाष अपार 
। ~ मनु बालकीड़ा मन दनद ! पद तादनमिष भेद्‌ न कन्द 
दो० जब अक्षर मुख पञ्च सों कहन्‌ लगे इड तीन । ` 
` हेत वाद महवीर जे सबन मोन गहि लीन ॥ . _ 
जव पद्‌ पदम चलन्‌ रमु लागे । दशदिशि मतवादी सबभागे 
कहन लगे जव मधुरी बानी । कोयलविकल{मोन तवठान। 
` रनद सहित चले जव शंकर । विकलमरालभयेतेहिवसःर। 
चद्र सरस धीरे पगु धरं । अरुणत्विषापदकीमहिपरद। 
विद्भुम प्लव मनहु बिद्ावहिं । केस॒र रजमय भूमि 2 न ६। 
लोचन चिह्न ललाट मनोहर । माथे उडपति अक शुभगतर 
-शुल चिह्न दून कोधे प्र । फटिक समान शरीर न य 
यह सव लक्ष देखि सयाने। श्री शंकर शिव शंकर जाने 
उर पर नागचरण महं चामर। बालचंद्र मस्तक अद्भुत्‌ त । 
चक्र गदा धनु उमरू रेखा । माथे चिह्न शूल करं वेर्खा 












। 
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| 


शङ्करदिग्विजय भाषा ॥; 


(५ भिषलगें 


रेखा लक्षण ॒चिज्ञ निहारी । अचरजलोगनकोअतिभारी ॥ 
नीति निवुण नूयकी मनमानी । राजवदै दिन्‌भति दुखहान ॥ 


 कुव्यसनगतनहिंमतिजेदिकेरी। सदा बदै विद्या, तहिकेरी ॥ - 


। निर्मलसुखद शरद ऋतुपाई। नितमतिजिमिविधुद्विसरसाई ॥ 
। दंपतितोष सहित तिमिसुन्दर। हर मूरति बाद निरिवासर ॥ 
दो° आदि खष्टि। सनकारिकृत ज्ञनपंथ भा क्षीन । 
दर्गतिप्रद मारग बहुत चले भये जन. दीन ॥ . ‡ 
छ ० जन दीन ह्ेगो स्वगेदुगेम सुक्क की शक |; 
सबलोगमलिनस्वभावते नर्हिपुए्यजगसेकहरहा॥ ` 
जव खष्टिनाशक विघ्न बहुविध होनलगेनितनये । ` 
तेहिकाल शंकर रूपधरि हर धरणिपर प्रकटतमये! , ` 


` ई ंसपरि स्वामिरामङ्कष्ण ` 
इति श्रीमत्यरमहंसपरिबाजकाचायश्री स्वाभिरामह्कष्ण ` 
- भारतीशिष्यमाधवानन्दभारतीविरचितशृङ्करदिग्विजये 
श्रीशङ्करावतारकथापरोहितीयस्सगः २ ॥ . 
० ॥ शिपरितिचाख्यां बचा भजाभि हर, शरीरेण हि पूजया) ॥ 
उमेशमक्ष परिदिन्तयामि महेश पाद्‌! सततत नमामि ॥ १ ॥ 


| दो० बालवंदर शेखर लिथो यदि विधि जव अवतार! 

॥ तेहि पीढेजे भवर्‌ आये यष्टि संसार ॥. 

| । तिगमागम जे निपुण हिजेशा । तिनके ह भ भक्ट सुरशा ॥ 
| कमलापतिमखपति गवाना । विमलविप्रसुतभययसुजाना ॥ 
। पदमपादमटिकदि अतिजिनसा । बादिमहायशुठकिगोतिनस ॥ 
॥ रवि सम तेज प्रभाकर नामा \ पवन अकटभे तिनके धामा ॥ 
्‌ हस्तामलक कै जग जाही । भयो जोभेद्‌ वादिगलगराही ॥ 


वाय्‌ दशम अश अवतारा । तोटक जाहि कदं संसारा ॥ 


भ 
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जिव यश पयोथिमह धरणी । असिउतरायमनो दृदृतरणी ॥ = 
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= 
ओअगसुकुमार सकल पुनि वेसे। नि नहिं लोचनतैसे ॥ 








1 शङ्करदिभ्विजय भाषा । 
बादिभिर जिमि नोव पुरानी । बृडि गई तह तुरत विलानी॥ 
नन्दीश्वर प्रकटे जग माहीं । सकल उद॑क कदं तिनपादी। 


वादी भिग्रहः जनित आपारा। कीरति जिनकी. भै ससार॥ : 


` ब्रह्मा मण्डन मिश्र कायो । सरग . आर्नदगिरिष्हैजायो।॥ 
चर्ण भये चित्स॒ख के रूपा! अरुण सनेदन करे स्वरूपा॥ : 


` दो. पञ्च पाद जेहि सो कँ सोद सनदन्‌ होय । ` | ' 
उभय ठेव के तेज सो जानहु -घकटोसोय ॥ . . 
प्रवरहु देव बहुत यहि भती । सवन. देत मदनञ्माराता। 
मृसुर- तनय भये सव आई! जगतशरण चरणनमनलाई। 
कोड आचारज को मत एेसोः। गे कटद्ँभरकट करिजेसो॥ 
चावांक मत -को निमाना। सुरगुरु कृत चतुरानन जाना ॥ ° 
भयो तासु मन अति संतापा । तुम नर दोह दीन्द यहुशापा॥ 
भथे देवग्रु मंडन खाद । कीरति जासुधरणिमर्हंखाद । 
शिवकशिपा सपेरण कषेड । नंदी आय सनंदन भयञः॥ 
यहि प्रकार सुर धरे शरीरा । व्रणो विधिकीकथा गमीरा॥' 
माहिष्मती पुरी - सुखखानी । शोभाजासुनवरशि सिरनी।॥ 
सव धन रहे जासु हिज गहा । धरीविराच जाय तहं देहा / 





विया विनय सकलगण धामा । विश्वरूप खरस पायो नामा 
निजगखकृलकीन्होखभिमंडन। तेहितेः नास कायो मडन' 
ढो ° यहिविधि विधिञ्वतारजव भयोधरणिसष्॑ाय । | 
उनको प्यारी भारती जनसी नर तन पायः॥ ` 
एकसमय शनि निज निज वेदा । पदत रहे बिधिपासश्रखदा॥ 
स्वर  स॒॑चूके मुनि दुर्वासा । तवशारदकियोहासमप्रकासा 
कोध रूप सुनिवर दुवांसा। बादीरिस लखिशारदहांसा | | 
व्रतं समान नयन सो देखी 1 शापदीन्ह स॒निडय विरेखी। 
तू इवनयं अवनेतल जाइ जन्म जाय. मानुष तन १ | 
परेयरण ` शारद्‌ः भय -ज्यापा । त्रिनतीकरे हदय अतितापा 
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शङ्करदिग्विजय भाषा । २९ 
शारदं विकल देखि मुनिराया । कहन लगे अवकीजे दाया ॥ 
यथा पिता बालक अपराधा । तथाक्षमहुमुनि ज्ञानञअगाधा ॥ 
यहिविधि शारद मुनिनमनये । मुनि दुवांसा कूं . हषयि ॥ 
बोले शप विमोचन बथना । गहै मन॒जस्वरूप जिनयना ॥ 
उनको दशन जव तू पेहे । पुनि यहि ब्रह्मंलोकमहं एह ॥ 
पायो जन्म शोण नद तीरा । सवगुर मूरति परमर्भीरा ॥ 
। दो° उभय ला पर्‌ तेहि. सो क सुजान । ` ध 
| जेहि ते दूनों लोक मं संज्ञा मदं समान॥ . ` 
 हिजवर सुता रूप गुण हया । सहजम तेदिकं सव विद्या ॥ 
जोगुरजेहिमाथे लिखिगयञ। तेहिमेटे असं जग को भयऊ ॥ 
| सहित अंग जाने सव वेदा \ सकलशाख ॥ गत्‌ खेदा ॥ 
| काव्यादिक नाटकं सबजाना । सो नहिं गुण जाकर नहि ज्ञाना॥ 
देखिताि अति खचरजमानी । सबलोकन तेहिं शारदजानी ॥ 
|अतिगुणज्ञ. शारदा. भवानी । विश्वरूप गुश सुने सयानी ॥ 
| एसटी मंडन सि पाये । सरस्वती गुरवाद्‌ सुदाय ॥ 
| दरश आशं दूनहुं याँ जागी । सुनि गुण उभयभयेनुरागी ॥ 
। अति चितवन परस्पर ठयऊ। उभय दरश सृपनमर्हैभयऊ ॥। 
भाषण कु भा सुखकारी 1 जागत वियागदुखं भारी.॥ 
| दर्शन की इच्छा अति वादी 1 दिनप्रति त प्रस्परगादी ॥ 
| स्वभ्ररूपभाषणसुधिकरिकरि । गयोदुहनकोयदिविधिमनहरि॥ 
(क्रीड़ा भोजन कु न सुहाई 1 उभय शरीर गयो सपार दुबरादं ॥ 
| द° शतन देख्यो पिता तब तनय समीपबुलाय । 

` . कारण ' पृद्रा शोचकर ` बहुत हेतु दृशाय॥ 
कोन हेतु कृश देह तुम्हारी । जानि, पर क चिता भारी ॥ 
रोग शरीर तुम्हारे नां । अरो नदिं र दख तुमपाही ॥ 
ट हानि अनभल संयोगा । जगघ्रसिद्ध दुखपाव्रहिलोगा ॥ 
सो दोनो तुम्हरे नहिं देखो । अपने मन `ययपि वहृलेख ॥ 
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३०: शङ्करदिग्विजय माषा । _ ऋ 

व्याह काल न्हितवचलिगयङः 1 नर्हि अपमानतुम्दारोभयञ। 

नहि दख तुम्हरे घरमादीं । कोनिवस्तु ध जो तवण्रहनह। 
निं तुमपर कुटुम्ब कर भारा । जब लों मे जीवत संसारा 
॥; है तुम्हरी आनैद्‌ अवस्था । मूननच्रावृकुकदुःखव्यवस्था। 
| प्रम धरधर तकै प्रधाना । जोन अथं उनदू प . 
ू सो तुम जानह पदो पदावो । सवके संशय किसमु भावो | 
9 रहि त॒म मद वाद्‌ नहिं हारे । क्यहिकगरमनदुःसतुम्हार | 


जन्म दिवसते शभ आचरणा। जस कुठवेद पुराणन वरण 


1 ७ 
॥ 
4 

५ - 


॑ 
ं 
। 
ं 















पाव कर्मं नहिं तव मनमाहीं । नरकादिकमय तुमकरैनाह। 
दो केहि कारण मुख पद्म तव देखीं शोभादीन . |¦ 
` दिनघ्रति पुद्रातात्‌ जब प्रीति सहित हठकीन ॥ _ ५ ॑ 
बोलते मंडनं विनय समेता! जो तुम्‌ पह कृप | 
कहत मोहिं आवि बदिलाजा । हंसिरदैमो्िसुनिचद्समाज 
कि योग जोनि नर्दिंबाता 1 तव हट वश वणतहा तात्‌ ` 
` विष्णुमित्र टज गुणिगम्भीरा । करि निवास शोणनदतीर तौ ॑ 
तिनकी कन्या मनह भवानी । हे सवंज्ञ सकलं गुण खान्‌॥ | 
सुनिसुनि तासु रूप गुणगाह। । मममन चाहे तासु विवाहा 
विनयसहित सुनिसुतकेवयना । युगल विभ्रवोले गुणयन्‌ 
वधू . वर्ण ॒वारता भ्रवीना । पटये द धन वख 
ते हौ विप्र देश बह त्यागी । तरहैपहुचे निजकारज्‌ 
पा. विश्वरूप पितु जसे । शारद तातहु -पषरो 
भारति कहि सुना म ताता । राजस्थान वसे विख्यात 
। शिज वर विश्वरूप असनामा 1 सकलशाख सब विद्ाधाम्‌। 
५ ` `. दोर तिनके युग पदरेणु महँ मो मन रद्यो समाय । 
` . ` सो हमको तव मिलर्हिगे जो तुम होड सहाय ॥` `| 
इमि कन्या के वचन . सुद्ाये । सुनत रहे मूसुर मन ला, 
युश हिज जे पठये . वर ताता । पटच जाय सुखी संघात! 


| 
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शङ्करदिग्िजय भाषा। ३१ 
हाथ विराजे निमल लाटी । संदर वदन मनोहर काटी ॥ 
विष्णुमित्र करि सव सत्कारा । पूता केहिकारण परुधारा ॥ 
माहिष्मती पुरी जग जाना । तहां वसे हिममित्र सुजाना ॥ 
विश्वरूप के तात पठाये । तुम्हरेभवन नाथ हमञआाये ॥ 
श्चुत वय कुल आचार सुपावन । रूप वेष गुण | सुहावन ॥ 
विश्वरूप जग कीरति जेसी । महाराज तव कन्या तेसी ॥ 
सव धकार निज तनय समाना 1 जानिपटठायो हमर्हिसुजाना ॥ 
यह विनती हमरी सुनिलीजे। विश्वरूप हित कन्या दीजे ॥ 

 युगमणिमिलन होयजेदिरीती । महाराजसोद करहु सभ्रीती ॥ 
विष्णुमित्र बोले ` हर्षा । तुम्हरे बयन मोर्हिसुखदाई ॥ 
 निजगरहिणी सन पुश्िहो जाई । पुनि करि पने मनभाई ॥ 
कन्यादान वधू आधीना । बिन पुत्रे करिये न भ्रवीना ॥ 
 दैवयोग कन्या ` दुख पायै । तबग्रहिणीजनधिकसतावे ॥ 
। जाया सन गाथा सब गाई । निजसंमतिमो्हं कहोबु भाई ॥ 
सुनि पति क मुखकी वरबानी । बोली शारद मातु सयाना ॥ 
 दूरि रहँ कुत जानि न जाई । कुलविदयाधनकी अधिकाद ॥ 
. दो° लोक वेद्‌ म भकट यह कन्या दीजे जानि । 

कुलाचार धन युक्त क अपनेसम अनुमान ॥ 

सुनहु सुबयनि!नेम यह नाहीं । ज प्रसिदतर द॑ जग माहीं ॥ 
ते न परीक्षा योग॒ सयानी । इृष्एविवाह लु जा मानी ॥ 







| यहविकल्पमनमं ` नहिं कीजै । यदुपति. उपमा कैसे दीने ॥ 
। मण्डनं कर यश विख्याता । थोरी ता नावहुं बाता ॥ 
८ अति दुजय जनी जग माहीं । जिनकी विद्याके मितिनाही ॥ 
। तिनि जीतिकरि्धरमदूरी 1 वेद धरम भकटो जग भूरी ॥ 


© 


, की ` करनी 1 एकवद्न किमि वरणो धरनी ॥ 


त» 
न॑ 
4 
(५४ 
< 
नि 
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ब्र 
२२ ,. शङ्करदिग्विजिय भाषा = ; 
भटरपाद यश पोषण हारा 1 विश्वरूप तिहुंपुर उजियार।| ` 
दिनो हमं जो होय विधाता । लिये विश्वरूप जामात्‌॥ ` 
विद्या घनः दिज करनहिं आआना। नहिं कोड धनहैतासुसमान| 
दो चृपति चोर निं लै सके नहि बनिता सुत भाग । । 
यश दित जेहि सो भित सब संशय दुखभाग ॥` । 
लौकिक धन सब दुखकीमूला । उपजत रहत सदा उरशूल॥ 
प्रथमं अजेन को दुख भारी \ पुनि रक्षा की आपद्‌ न्या२्‌। 
खच भये घन अति इखदाई । नाशकेरदुख ` कटिः न सिराई| 
स्वजन चोर राजा भय रह । दुखकरदैसुख मूरख जन कह 
लोभी धन धरती तर धरहीं । दानमोगमह व्ययनहिंकरद। 
| सूकरदिन.गये धरोनदि पावहि । ओरधरौ घन अरदिखाव्हि। 
सरिता तीर वादि जव अड । तहां गडोधन जल बिजार | 
फेसे दुख अनेक धन. माही । विया सम दूस॒र धन ना 
तनया वहत काल गह रद \ दोष्मनेक लोकश्वुतिकदह | 
व्याह प्रथम रज उद्गम होड \ नरक हेतु जानह्‌ तुम सोई | 
तनया के मनकी सुनि लीज । पुनि जो उचितदहोय सो कीमै। 
, जननी जनक सुता पँ खाये । समाचार सव ताहि सुनाये॥ 
दो° निजरुचिकटू सुनिशारदा मन्द्‌ न समान! | 
(~ ५ (५ = ^ र¢ 1 
„ निकर वहुरि सेमांच मिस तन बाहेर दशान ॥ । 
दंपति वचन उतरु सो भयऊ गरहवाहेर शारदपितु गयञ। 
विदाकिे दविजमानि विवाहा 1 निज भूसुर पटवा दजन 
शारद निज द्विजवर समुभावा । लग्न महूरत शोधि सुनाव॥ 
चौदह-दिन पीते दशमी की । कैदेलग्न सकल विधि नीकी 
चले विप्र वर अति हषा । विश्वरूप गुर देख्यो ज 
मुखघ्रसन्नलखि तिन्नुमाना । कारजसिदध भयो हम जान्‌ 
विष्णुमित्र भ्रोहित तवर दीन्दीं 1 लग्नपत्रिकावरापितु - लीन 
भयो हषं पूजेः तिन ज्‌ वर! भूषएवसन्‌ दियो धनबहुतः 


॥ 
॥ 
॥ 
। 
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शङ्करदिभ्विजयं भाषां व २३ 
विश्वरूप सन बातः जनाद । लद्योपरमसुखभ्ाधिगें बाई ॥ 
पठे निमन्त्रण वधु बुलाये । यथायोग बहु काज वताये ॥ 
ते सव साज सवारन लागे । हषसृहित निजमन अनुरागे ॥ 
मेगलचार भये सब भती । वरशोभानहिं कलु किजाती ॥ 
दिव्य वसन भूषण पिराई। चलीवरात सकल उविद्ाईं ॥ 
कुशलसहितसवं सुखी शरीरा । पहंचे जाय शोणनद्‌ तीरा ॥ 

दो० शोरतीरकी पहँंच स॒नि लेन चले अगवान । ` 
व द्रश लालसा मन बदी बाजे बहुत निशान ॥ 
हिदेखि सखलद्यो समाजा । घर लेगये वजह सबवाजा ॥ 
मृदुवाी कहि आसन दीन्दं । पाये विधिवतसबकीन्हं ॥ 
दीन्हा पुनि मधुपकं सुदावा । विनयवचन बहभतिसुनावा ॥ 
। गह कन्या गोधन ममसवधन । तुमञ्मपनोक्रिजानहसञ्जन ॥ 
। हमरो कुल पनित्र तुम्‌ कीन्ह । मोर्हिमलीविधि्मादरदीन्हां ॥ 


तवविवाह भिसि दशनपायो 1 उद्य भयो ममपुण्यं सहायो ॥ . 


। मम गृह स्ैस अपनो जानी । लीजे सकल वस्तु मनमानी ॥ 


। नतर कँ हमको तव्‌ दशेन । विथिसमान विज्ञान विचक्षन्‌॥ 
। समधी कृत सनिविनय बडाई । कह हिममित्र हृदय षोड ॥ 


कस न कहौ सम रेसे बयना । वृद्उपासकसबगु अयना ॥ 


( 


। जो हैः ३ हमारे । सोहमकदि विनि विचारे ॥ 
। यहि विधि कहिं परस्परवबानी 1 आनद विनय नेहरससानी ॥ 
। ` दो° दुह्रे लोग सब देखत्‌ यह वर व्याह । 

। `. हासविलास मगनसब मनमर्हं परम उलाह ॥ ` 
्‌ | चर कन्या स्वाभाविक! स । तदययपिजान सुमद्भलवसर ॥ 
| द्रश परस्पर मर्ह मन लोभा । परवशङ्त अगनकी शोभा ॥ 
| वर कन्या के रूप अपारा! प्रभा मंद मे सव गारा १ 






। धारे लोकरीति अनुसारी 1 रूपवरदधिनदिं हदय विचारी ॥ 





| , ® मनग्यथा ॥ 


तब बहुज्ञ तत्काल लग्नकर 1 लागे करन विचार परस्पर ॥ 
% 
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4 ॥ 
¢ शङ्करदिगभ्विजंय भाषा । 
क संखी वदमर्हँ शारद । तेदि पुंडहिं सबगुणीविशारद। 
ञो निश्चयकरि दीन्हसयानी । वही लग्न सबकं मनमान्‌| 
अतिशुम सों वेरा जब आह बहु बाजन वाजं सुखदाई 
वेद शंख ध्वनि भे सरसाई । निजपरायकङ सुनिनाजाहै| 
विष्णमित्र तनया कर पञ्चा । यहणकीन्ह हिमतनयसधम्‌। 
चिष्णामित्र हिममित्र विघ्रवर । मगन भये आरनंद्के सागर्‌| 
पजी सकल कामना जिनकी 1 को किसके हषं के तिनकी| ` 
तैदिक्षण जो जो मागत जोई \ हवित तादे सोद सोह| ¦ 
उभय कल्पतरु जंगम जसे । सभामध्य सोहै (हि 
शृं सूत्र विधि के अनुसारा । विश्वरूप कियो होम प्रचार ` 
~ : दोऽ लावा होमे बर वधु धूम मंधशुभ लीन्दि। . | 
। ` पुनिद॑ंपतिनेखग्निकी सक्तघ्रदक्षिण . कीन्हि॥ ` |: 
कियो हयम परण यहि भती ! जनवासे गे सकल बरत 
दादज बह दीन्ह्य दिजराया । कोकहिसके वस्तु समुदाया 
 डानपाय हिज निजग्रह जादी । रहे बधू वर मण्डप मार्ह । 
चारि दिवसलं दधौ दिक्षाधरि। हित वसे अगन रक्षाकरि। ` 
बहत माति सव की पहुनाईं । कौन्दीसो नहिं वरणि सिरा 
बिदा होनकर दिन जबन्मायो । सासुससुर अवसर शुभपायो 
| आआय समीप वरहि समम्ायो । सावधान करि वचन सुनायो 
दाल . समान. हमारी बाला । नहिं कटुजान लोक जंनाला। 
| लडिकनमे खेले नित जाई । क्चधा लगे घर आये व| 
 , यदी. एक. संतान. हमारी । तेदिकारण प्राणन ते प्यारी 
५ घरकोकाम कबहुँ नहिं कीन्हा । यहि की रक्षा तव आधीना| 
म॒धुरवचन करिह यह काजा! रूखे रूठि जाय महराज । 
कोऊ मधुर वचन वश होई । होय कठोर वचन्‌ वश कोद 
० जेहि को जोन्‌ स्वभाव है व्याग करे न्ह कोय \ ˆ . 
. . जिमि उपाय ते शीतगण कबहु अनल न होय ॥ 
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 शङ्करदिग्विजय.भाषा । इ 
दण्डसहित सिखयोनर्ियाको । तात. सनो तुम कारण ताको ॥ 
एक समय मुनिवर गृह आयो 1 सुतादेखि हमकर्हसमञ्प्ायो ॥ 
मानुष निज तनया जनि जानौ । तुम ` यहिको देवीकश्मिानौ ॥ 
कटिनवचन कहं न्िकदियो । मोरसिखावनददकरिगियो ॥ 
तव कन्या सर्वज्ञ. सयानी । उभयवाद्‌ मध्यस्थ भवानी ॥ 
हेहै यदिको बहुगुण गाथा! 4 ॥ 
हमरी ओर चरण बह गहियो । जननीसेपनी यहकदियो ॥ 
नीके राहि वधुहि. सयानी । याहि धरोहरि हमरी जानी ॥ 

धीरज . सो गृहकारज लें । मूले रुचिर सिखावन्‌ दे ॥ 
सहज मूल वालक सन्‌ होड । तेहि ग लावेकोड ॥ 
 यदहिविचारि लघुवयस निहारी । क्षमा कर स नारी ॥ 
हम सव पहिले वाल अयानी । काल पाय अवं गुरखान ॥ 
। दो० हमरे मन अभिलाष बड़ चरणगहे दम.जाय । - . 
| भलीमांति निज वचनसो विनती देहि सुनाय्‌ ॥.. . ` ` 
ह परन्त॒ असमजस रहा । ओर कौन नहि हमरे गहा ॥ 
 गृरक्षा जेदिके शिर धरहीं  तेहिते सवस विनती करी ॥ 
अपु जाय कहि कैसो फल । हमर्हिमिल वैसोसव निश्चल ॥ 
| रेसी ङृपा केर सगरे जन । जे बरात मे आये सञ्जन्‌'॥ 
| यहिविधि विनतीसबदिसुनाई। दम्पतिनिजतनया सम भाई ॥ 
| | दशा अपूरवं व तुम पाई! रहियोकरि अतियल पुट ई ॥ 
| कर न बोल विहार विनोद । हम सम पे ओर न मोदा ॥ 
अधिपति मातु पितातनयाको। व्याह भये पीने पति ताकी ॥ 
| तेते शरणगहौ तमपतिकी। चाहद्ोय जो उत्तमगति क) ॥ 
| पतिक रथम निमम्जन करहू । पति प्रसाद मोजन॑माचरहू ॥ 
। पति विदेश शंगार न धर । पति देवता चरित अनुसर ॥ 
मभियतम कोध करं तेहि सह 1 तेदिक्षण परममोन गदिरदटह ॥ 
4, दो° यहि विधि सुमन भ्रसन्नपति होय सदायहनम 1... 
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| 


३६ शङ्करदिष्िजय भाषा _- । । 

` पतिग्रसन्न ञ्यदहिपर भयो तेिपर सवकर भरम्‌ ॥ ` 
तकल इषटफल साधन कारी । क्षमा जानु सब गुणमेभारी। ` 
पति सल्थुख परपुरुष निहारी । मतिबोलोतेषिसनतुम प्याय 
जब सम्मुख कर वजन कीजे । पीठे कर र सिखवन करदीने। 


देखत बलत शङ्का होई । प्रीतम प्रम मग्न कठ सोद 





जब घर आवै स्वामि तुम्दारा । उटडहत्यागि गहकारजसार्‌॥ 
नाथ यथारुचि पाद पखारहु । सेवहनिजसुखसकलविसार 
पतिपरोक्ष. तेदिके जो गुरुजन । आवर्हितिनको करियोपूजन। 
सहितमान तिनकी शुभाशा ।पुजवहनर्िजिमिहोर्दिनिराश॥ 
ससुर सासु पितु मातु समाना । जानि सदा करियो सन्माना। 
देवर जेठनहं अनुसरहू । अपनेशील सबहि वरा 
पति सम्बधी. जो दुख पावे । दम्पति त प्रीति भग उपजाति 
सनि उपदेश कीन्ह प्रस्थाना । गृह पचे वर वधू सुनाना। 
मदिरस॒ख निजाय बखाना ! पावर्दिं गुरुजन सो स॒न्मान्‌। 
उभय भारती बहुसुखं लह । शाप्मवाधे अपनी सो ठ | 
शङ्कर मण्डन वादं सयानी 1 हेहै जरह मध्यस्थ भवानी। 
शिव सर्वज्ञ भाव योतन करि ! जेहै बह्यलोक साखी भरि। 
द° जिनकी साखी शारदा पूनि सवं विद्ाव। ` 
५ प्रकट करेगी जगतमर्हँ तिनकरगुण अवगाव ॥ ` 
सो शंकर सर्वज्ञ सुजाना 1 भक्तसुखद धरमु कूषानिधान्‌ 
खेलत खेल करत लरिकाद । जिमि खेले सवज्ञ कन्हाई। 
प्रलयकाल जिमिबालसुकुन्दा ! बट पल्लव सोवत स्क | 
सकल जगत देख निज माहीं । निज उरसो कटु बाहरनाही 
तिमि शंकर भ मँ देखा । भूतभावि सबजगत विशेख। 
आतमगत्‌ सवलोक विलोका। भुवन चतुरदैश लोकालोक 
 कृवहुं धरणिगत कबहूं पलना 1 देखिसुखी संबन॒र | 


अदत बालक पलकन्‌ लोग नयन सनोर श्‌ त्रमग 













((-0. [\/॥८111१(५॥<511(1 6118८811 \/8811851 (01661100. [19111260 0 6809011 


शङ्करदिग्विजिय भाषा । ३७ 
वासुदेव सम सब वि छाजा। सकलसुखदप्रभुगातविराजा ॥ 
शिव चतुरानन विष्णु ससाना। बालरूपधर ¦ ॥ ॥ 
केशपाश श्यामल सुखकारी । कोमल नव नीरद छवि्ारी ॥ 
शोभाखानि सकलगुणराशी। परममनोहर शिवच्विनाशी ॥ 
व° चक्रांकचिज्कितपाशुपत कापालिक्षपणकमत घने । ¦ 

पुनि जेन ओर अनंत दुम॑त जाहि ते कापे गने॥ ` 

दुबौदखल समुदायसं शभ वेद मारग उदिगये। 
प्रमुतासुरक्षणहेतु जगम भक शिवशंकरभये॥ . .. 

दौ ° संखति कानन भयहरण भद्र करण . सुखकंद्‌ ।, . .. 
` क्रीडत शंकर छृपानिधि नाशक सव इखर्ृद्‌ ॥ 
इति श्रीमत्परमहेसपरिवाजकाचायंश्रीऽस्वामिरामङृष्णभा- 
। .. रतीशिष्यमाधवानन्दभारतीविरचितशङ्करदिग्विजये ` . 
~. . . देवावतारकथापरस्ठरतीयस्सगंः ३॥ ` 
` श्लोकं ॥ श्रीगुरं परमोदारं गुणागारं सुनिगुणम्‌ । दक्षिणामूततिवपुषं 

भजेहं भद्रदं परम्‌॥ १॥ व: 


| 

| 

्‌  सो० सुमिरो शंमदयाल भवभय टारन हेतु रभु \ ` ` ` 
| भये मनोहर व . तमहरण ॥ 

। दो° मायामनुज पुरारि शिव पितुग्रह कर निवास । 

|  . -मातुपिता अरुसबनको बहुविधि दे हलास॥ ` 

| सो० पूरी मद जो आयं शंकर कौ पहिली बरस । 

|  म्रहण किये सुरराय निज भाषाके सब व्रण ॥ ` 


दूने साल मधुर रस पागे ।लिलित अक उचारण लागे॥ = ` 
। तजे संबत काव्य पुराना। शंकरं श्रवण करं धरिष्याना॥ ` 
रही जो देवी बुधि सोहा । श्व विना जान्यो सुराई ॥ ` 
 शिक्षाको दुख गुरुहि न दीना । एकवार सुनि उर गदिलौन्दा ॥ 


गदमिन पदिवे मो मन लावै । सदपाठिन्‌ को आपु षदर्वि॥ = ` 
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३८ शङ्करदिग्िजय भाषा ४ 


रजतम जिनके निं छुनादै । महि खेलत रज अंगसुदाई। 


यहिविधिशिवगुरसुतसुखदाईं । सबमिलि स ] 
शंकर को मुण्डन जब भयु । गातमनोदरअतिखवि वृय॒ञ॥ 
६ ना ति पावक छथि जैसे । शंकर तेज बदो बहु तेसे॥ 
पुनि सथवेद्‌ कैठ करि लीन्हें । व्याहति सहितपदे मनदीनद 
करीड़ाकीन्ह काव्यम शंकर । तककमर्वध अधिक ककंशत्र॥ 
तिन सवकर उद्लघन कीन्हों । लोगनकोबड््चरजदीन्हौ 
जे पणिडित जन परम धुरंधर ।वचनविभवजिनकोअतिसुद्र। 
जप ॒वितंडावाद प्रवीणा ! जिनसां हारे वादि धुरीणा॥ 
शंकर सम्मुख रेसेह पण्डित । बोलि न सकं गिराभेखण्डित्‌॥ 
सुरगरु चतुरा भमु हरदी । सम्मुख होत्‌ मोन सब करह॥ 
शेष वचन छवि दीननहारी \ शिववाणी तिप उवा ॥ 
यहि करम उच्चारण परिपाटी \ जबहीं श्रीमुख सो उद्घादी। 
सुनि वादौ मोहित जादी \ तासुउतर कद्यु्मावत नाही | 
सो° कूमत कौन संसार जे नहिं खण्डन कियेहर । , , 
थपे न दूजी बार यद्यपि कीन्दे बहयतन ॥. . ¦ 
यमुना तात तेज सव शोभा । शंकरसों अनुपम कुलशोभ्‌। 
दसो तनय अलोकिक पायो । शिवगुरुउर्ति्मानेदराय)॥ | 
यज्ञउपवीत देखि हम लेहं । यहूमोद्‌ विधि हमक देही 
यह अभिलाष रही मनमाहीं । कमं विवश पूजी सो नादी | 
लोग करं आशा मनसां । काल कृताकृत देखत द ( 
तीजे वषे भयो. शिवलोका । त सोमुदितहदयनर्िंशोका। 
यह संसार सुलभ सुत नादी होयकदाचितं जो गहमार्दी । 
0 त्र विभव कर देखनहारा \ है अतिशयं दुल्लेम संसारा । 
गुरु वडेकष्ट सुत जायो । तासु उदय नहिं देखनपायो 
सतीकौन्ह निजपति तनं दाहा! सहितवेधु सबकमं निवा , 
वेषु हाथ कटुः किया कराई! कलु निजहाथकरी मनलाद 
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लोगन बहुत सती सममभगई । लोक वेद गाथा दर्शा 
9 न 
दो° संवत्‌ भरके नियम सब पुरे करि शिव माय । 
सुत उपनयन साज सव्र जोरे,मन दषाय ॥ `: 
पञ्चम वषं भयो सो काजा । जुरेसकल | समाजा ॥ 
प्रवर योग युत समय सुहावा । विधिवत यज्ञउपवीतकरावा ॥ 
यह उत्साह सबहिं मन माना । मातुष किमिजाय वखाना ॥ 
अग सहित कम सों सब वेदा । गरुसन पदिलीन्हे बिनखेदा ॥ ` 
शंकर कोटे गात. सुदाय । सब विद्या शभ गणसवपाये ॥ 
सलोगनकँ भा अचरज भारी । ष अदुभुतशाङ्े निहारी ॥ 
साथ पदँ ज वट्‌ समुदादं । सम पदिवे की शङ्कि न पाई ॥ 
श्री गरु के मन यह. संदेहा । को समरथ पदा जो एहा॥ 
पढे मास दुडतीन कृपानिधि । हैगे गरुसमान प्रभुसबविधि ॥ 
। पद्त रहे गहि नेम सुय । अचरजनहिं ोवेदसव्माये ॥ 
चतुरानन सम वेद्‌. बखाने । गाग्यं सरिसं अरंगनकृरहँजाने ॥ 
अंग सहित सव श्रुतिकीगाथा। आशय सकल युक्तेकेसाथा ॥ 
 दो° सुरगुरु सम जानत भये शंकर _ वेदिक . करम । 
` जो जैमिनि वणन करं स्वगं हेतु जो धमं १ 
वेद वचन क ज्ञानमो वेदव्यास समान । 
। .. नये व्यास .मानह भये कान्य विलास सुजान ॥ ` 
। तकं भली विधि देखी शकर । कपिलतंत्रमहे्रचलधिकतर॥ 
| कीन्हों पातेजल जल पाना भट पादः मत नीके जाना ॥ 
। आतम विद्या तिन सव जानी 1 जेिके बिन न होय विज्ञानी ॥ 
| सव चिदा म जो सुख पायो । स सब यदिमं आयसमायो ॥ 
कूप तीर त जो. कारज होड । सुरसरितट न होय करिमिसोद। 
| यहिप्रकारगु 


शंकर । पठत पदात वेद निरंतर ॥ 
।एक दिवसं. भिक्षा के देतृ। हिज गमनकीनदगृषकेतू ॥ 


शङ्करदिग्विजय भाषा । २९ 
॥ 


‡ 
॥ 
| 
। 











~. ~ अथ ब्राह्मणी को वरदान ॥ ` 
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` शङ्करदिग्विजय माषा 1 ह 6 
प्रम दरिद्री सो द्विज रहेडः। तासु नारि शंकर सन केड। 
बडे भाग उनके जग मां । तुमसे वदु जिनके गृहजाही। 
आद्र युत परिचय्यां करीं । भिक्षा व देहि मोद्‌ मन भरद 
वृथाकीन्ह विधि जन्म हमारा! जिनके नरि दरिद्र कर व 
दे सक नहि कण दुड चारी । एेसे जीवन को धिग भार 
 दो° विनयवचनबहुभांतिकहि धात्रीएल यकञ्चान। 
 . दीन्हों शंकर हाथ मे भक्ति सहित सनमान॥ . ` | 
करुणावचन सनतं करुणाकर । दया बहत बादौ उर अत। 
ष्रि दारिद्र होय जेहि. दूरी । कमलाकी अस्तुतिस॒टिरूच 

` -पदं कोमल नवनीत समाना । मधुरविचित्र अथको जान्‌ 
अतिशयशुभविनतीजबंवरणी । तुरतहिभकटभड दरिघरय्‌॥ 

` तदित वरुण शोभा तन भारी । दशदिशि कैलिगदेडजियारी। 
विधिसुरेद वंदित. लखि पद्मा । कीन्द्रणाम्‌ जोरिकर पड 
ललितमनोदरस्त॒तिरचना 1 श्री हरषितं बोली यहः वचन्‌ 
राउर मन की रुचि में व । भ्रथम्‌ जन्म के ये नहिं दानी 
शभमो्हिक्यो मावे! ममकंटाक्षमषिमा किमि 
सुनहमातु अव इनं शुभकीन्हा। माोर्दि्भामलकभ्रेमसां दीन 
यदि फलकर फलदेहुः सयानी । मोपर पाजो तुमउर्ानी 

५ स॒निशिववचन बहूतमनभाये \ सुवरण के अवरा, वषोषि 

। ` दो द्विजं गह मं चहँ ओर सो. कनकामल दशाहं । ` व ्‌ 

। : ` `. तैसे विस्मय भरिदियो सबही के मनमार्हि॥ `. 

¦ छऽ मनमाहिं विस्मयहषे सवके देय अतरहित भह । .. 

¦ . . मधुकैटभारि विलासिनी तवलोकम्‌हं अपनेगद॥ .. 

` सबजनप्रशेसा करत शंकर सुखदकोयुख देखर्ही। ˆ 

: . “. . महिमाविलोकिसुावनी बड़भाग अपनेलेखही ॥ ` । 
दो० स्वगं कल्पतरु भूमिपर शंकर .सबगुणएखानि ॥ । 

“ . सुर भूसुर भियकरत नित दषटपदारथ दानि॥ 


= 
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शङ्रदिग्विजय भाषा । १ 
अमर सिहाहिं संपदा देखी । ्िजगृहकरिसवभेतिविशेखी ॥ 
गुरु समीप गमने सुरराया । पदं पद्व 4 समुदाया ॥ 
सकल कला शंकर वर पादं । लदीअधिक सोभाग्यवडादे ॥ 
चट, € ( सुहा 
जेसे निज सम्पति गृह जाई । सुमुखि मनोहर नारि सुहाई ॥ 
न अथष्यानम्‌॥ 
विया सकल रहस्य समेता । सीखी भिन श्रीङृपानिकेता ॥ 
तिनको वपु अति सुंदर सोहे । उपमा योग्य तिहंनपुरकोहे ॥ 
जपति चरणप॑कज मदहरना। मुनिगणहदय मोदतमहरना॥ 
मुनिवरकर लालित बहूर्भोती। वदो चरण मदनञआाराती ॥ 
जुपै च॑द्रमणि सवितमयोजल्‌ । पावे पद्मराग मणि सरथल ॥ 

त्यौ सरोज भरकट जो होड । चरणकमल उपमा लहसोड ॥ 

श्री पद्‌ पद्म समान वतयं । सुखदिजराजसरिसकहिगावे ॥ 

हम कँ यहमत भावत नादं । कटं जोहे कारण यहिमादी ॥ 

पद्म. पाद्‌ सेवक जिन. केरो । सव जानत यश जासु घनेरो ॥ 

। ` दो० शत मंडल दहिजराजके निशिदिन सेवत जाहि । . ` 

|, तेहि सुख उपमा देतसो कवि शारदा लजा्ि॥ ` 

| व° जे पाद पुनिपुनि संतयोगी हृदयुपकज म्ह धर । 

। ` .निजहृदयपावनकरन कारणप्रेमते बहुविध ॥ .. 

। ` जेहि बदन बह्माखतखवतदवदरादिसुरदुर्लंमलदै। ` 
. पदवदन पकजइंदुतयदिभांति अतिरत्तमञ्हे ॥ ` . ` 

दो० तचज्ञान रूप फल धरहि भक्ति हित जोय । ~ `” 

पान करहि व्यमोह कं श्रीशङ्कर पदं दाय्‌॥ ` 

सकल व्यसन भक्षक ज चरना। जे अतिशय पातक कं हरना ¶ ` 

मत्सर दम्भ मान समुदा 1 यदिसव दोष जे लेहिंचुरादई॥ 

तीन ताप के जे इलदादं । जिनकीमदिमाति शतिगाह॥ = 

दयो करहि ते. पद . दुखहत्ता । हिं सदा शूममगल क्ता ॥ 

+ सुनि सृकण्डुके तनय सुजाना । अल्पमृलयुसुनि तबन्रतटाना ॥ 


। 
4, 
५" 
ध 
व न 
४५ ॥ 


्‌ 
। 


। 
। 
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ह 
५२. शङ्करदिग्विजय भाषा । ॥ 
खलुनय करो ध्यान लगायो 1 तिनके लेने को यम्‌ आये। 
पादं भार शंमु तव कीन्हा । यम भुज म अवर सो चीन्दा| 
पुनि गिरीशमंदिर अंशनाई 1 पाद्‌ ब्रहार प्रत सुखदाई। 
तहा दण्डवत जे जन करीं । तिनके शुनको पद्‌ दरदी॥ 
परब्रह्म शंकर शुभ॒चरना । जिनकी विरदावलिश्ुतिवरना | | 
शरणजासुकी मोहः निवारक । श्रीयद कामादिक सुसहारक। 
चंद्र उदय सागर उक्लाशा । दोहं रकलतमकेर विनाश ' 
तारा विधुके पास विराजा । षोडशकलासादेत ्ेजराजा। 
हिमकर निल किरण सुहाई । करहि ताप अहाद्‌ बढट्| | 
से परम उदय शंकर को \ वद्धेक नह्यत सागर को| 
सोऽ वादयो ज्ञान धकास गयो अविदया रूप तम । ` 
 कतारविचारविलास इनकेदिगशोभितञ्धिक॥ ` 
-दो° सकल कलाधर नाथके मधुर पादविन्यास । | 
मेटि ताप त्रय करत उर बह्मानन्द प्रकास ॥ _ | 
कोकै पदनतिसुद्किविधाता । कोडकह पदं | 











स 
यहिविधिश्ुतिविदकर्हिविवाद्‌ा । हमवरनेयह 4 ¦ 
श्रीपद भजन केर मन लाई । प्रमुसेवक त्रिभुवन सुखदा : 
तत्पद्‌ पंकज रज परिरम्भा । मनसां जबहि कियो आरम्म्‌॥ : 
तसक्षण सृक्कि देत जग माहीं । यहि म कौनहू संशय नदी 
शंकर ऊरू अधिक विराजै । श्वेतवस्‌न तेदिपर बविव्रा> 
"जतु एेरावतं कर अति पावन ।पयनिधिफेनसहितमनमावन 
गौर वरण वपु परम मनोहर । कटि तट भूज मेखला सुद 
जो सुवरन पल्ली त्रय होहीं । फटिक कूट के तटप्र्‌ साद 
शंकर कटि उपमा तव हो । ओर न मन तर आव क# 
प्रमु श्रीकरसुखमा अतिनीकी । उक्तिकहौं ` तहँमावतिजीकी। 
बामहस्त श्चुतियन्थ विचक्षण 1 गहे ज्ञान मुद्रा कर दुक्षिर। 
बादि स्वमत अनुसार जो भाखे। श्रुतिमरह सोद कैटकभरिरार, 


& पणच - 
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ध: शङ्करादिग्विजय भाषा । ४३ 
सो कादं मानहवँ मन्‌ दीन्दं । चुटकी सों कर पुस्तक लीन्ह ॥ 
कर्प्ुमकिसलयकेसी ध । श्रीकरलखिकमलदिउपजीमति ॥ 
दिन चुरावत ये मम शोभा । निशिमहँ बहेचौर उरलोमा ॥ 
यहमय कोकरिमन अनुमाना । पकज करर्हिंउपाय सयाना ॥ 
सांभहि ते दलरूप किवारा । लाप रहै जलौ भिनुसारा ॥ 

दो° श्री शकर की उरथलीं मांसल अधिक विशाल 1. . ` 
रुचिर मनोाहदरसुभग अति राजत व्रणस्राल ॥ 
जनुशमूथ्चमन जनित श्रमहारी । जय लक्ष्मी की सेज सर्वोरी ॥ 
बाश्यांतर रिपुके जयकारी । युगभुजपारेघ† ख्यातिपरिहारी # 
राजहिशुभलक्षणयुतदुतिकर । मानह इड जयखभ धुरंधर ॥ 
सूभ्नमता खडाल उंवि हरदं चन्द्रकिरण उल्लघन करदं ॥ 
अस निमेल उपवीत सुहावा । कहिनिजायश्मदुभुतव्रविपावा ॥ 
 भगवसपाद्‌ ` कड बहु राजे । अतिर्गभीरजहं शब्दविशजं ॥ 
 वादिविजय बोला ध्वनितासु। जय शंखध्वनि सरिसम्रकासू ॥ 
 दैतपाति अशुणाधर मादी । अतिसुछिउञ्ज्वलयरमसुाहीं॥ 

। जनु नव विहुम बेलि सुहा । तेदिम्हं ` शरदचन्द्रकविददं ॥ 

| उडप तेजहर श्री गुरु शकर । उभय कृयोल विराजत सुंदर ॥ 

। मखवासिनि भारति के कारन । जनु दर्पण विरचे चतुरानन ॥ 

सवजगको जो सुकृत उदारा । सोदे मनष्कं पयोधि अपारा ॥ 
 तेहिते श्रीमुख चन्द्र मनोहर । उदयभयोजिमिर्तिधुसुधाकर ॥ 
सुधा सधाकर कौ अतिसुंदर । ब्रह्मा्रत याहि चदन मधुरत्र ॥ 

। यहिविधिद्ोविधुखह समाना । कड अतर सा करट बलान ॥ _ 

दो° उड्गन तेजि हरत विधु श्री मुख तेज अमाव, 
|. . देखि सत जन तेज अति वादे सहज स्वभाव ॥ 

। लखिशकर सन्मुख दहिजजाया । जासुदर्दिदुखितअतिकाया ॥ 

क्षीरसिधु कन्या तहे आ । कनकामल धारा, . वषाद ॥ 

| कुमलाभ्रीतिपात्र सो लोचन्‌ \ मवसागर दुखडृदरविमोचन 


-@ प्व प्रलिद्धि॥ 





~ क भ । प ५ १ 

~ = = ० >, + च + ४ > ९ दु २ + -- "नी 

` + ` @-0. ॥५(111॥<50॥ 8118८811 \/818185। (0166101). 01411260 0\/ ९8001 + 
^" = ~ न) च, न ~~~ ॥ 


9 व २ ष - छि 
केः - शङ्करदिग्विजय भाषा , | 

सो सकरद नयनन गुण गाई । जहि के सुङृतरपुन समुदा | 
षति जञ शत्र ` अपारा \ जीति राम पुनि सेतु सर्वरा॥ ` 


म £ 


ैसेहि जे वादी दुबरा। तिनद्रत जे दूषणा विस्तारा ॥ ` 
भेटि अलौकिन युङ्ि सहेत्‌ । जगमे भकट कियो शुतिसत्‌। ` 
। ` तापसकल हिमकर श्रीरामा 1 तेस पुनि शंकर सुखधामा॥ - 
। . अतिकायादिक जे बलधामा । तिन मारे वानर सं्रामा 
| रामकृपा चितवनिरकषिरि जागे । खष्युरूप [द्रा दुख त्यागे ॥ ` 
/ जो स्थल देह अभिमाना । देद्ातम विश्रम ववाना | 

सो अतिकायादि समाना । तासुनाश म्ह परम सुजाना। 
शाखाृगम ` समान संसारी । जन्म मरण सुम्भव दुखहारी। 
देसे शम्मु कटाक्ष उदारा 1 शरणागत कट सव | 
यह संसार दुःख को सारा 1 क्षणएक्ष क्षतिमयर्कट्पार्‌ ।: 
कामं दाव ज्वाला भयकारी । जह आरतिकदेम अतिभारं 
दो अधरम मार निकट अति धीरज करे विनाश 1 ` ` | 
रोग रूप वारण जहां दुखघ्रद कर प्रकाश ॥ 


| रट "न |. 

, संखति फानन श्रम अपहरं । शंकर दा जह्‌ कट परी 6 
शवेतविमूति रिपुर्ड सनोहर्‌ । उपमा तासु कहे कवि सुदर्‌ | 
कृपासमुद्रं भिली जनु जाई । त्रिपथगामि त्रयधार सा| 
म उपमा वरणौ मन भाद । वेदत्रय शिर भाष्य वना । ॥ 
तेिडपकार जो कीरति पाई । रेखा त्रय भिष सो. दशाई | 
मूरति श्री कामारि मनोहर ! शंकर्‌ रूप सुलभ म संद| 
ये मूरति जिनके मन भाई । तिनकोठणसम मदनदेलाद| 
वन अज्ञान सघन भीरा \ भव दावानल तप्त शरी 
तिन ससारिन क हितकारन । चऋातमज्ञान दार दुख टार । 
वट तरु तर रं भोन विहा । शिव मूरति भूतलपर ज । 
श्री शंकराचाय्यं॑घयुं धारी 1 विचरत हर केलासाबिह्ा- + 
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शङ्करदिग्विजिय भाषा ॥ ४५ 

& _ .अथ गुण वणेन ॥ ५.० 
जबते भ्रकट भये करुणाकर । सेवक चिता | हर ॥ 
बड़े प्रचेड प्रवल रिपु भारी  अतिजल्पक मिथ्यापथधारी ॥ 
जल्प वितंडा मादिं चतुरतर । विजयी पंडित बडे धुरंधर ॥ 
भासियैकं आदिक जगनाना । कीन्हों डर तिनके मनथाना ॥ 
वैशेषिक गण की चतुराई । गईं विलाय न कहँ दशा ॥ 
इनमाहिमहं*कतुगणविस्तारा । उन शिव॒ दक्षयज्ञ. संहारा ॥ 
यही दुहुन मरह आयो भेदा उभय हेरे भ्रणतारत खेदा ॥ 

दो° दन जीतो काम कँ हयौ सवज्ञ समान । 

`. अस्तुति दृनहुँ की करं सुर नर विज्ञ सुजान ॥ ` ` ` 
विद््ग्जन त्रिलोक मँ जेते । कोड मनतर अविं नहिं तेते ॥ 
एक कला उपमा ओ लहर । शिवसम्भुख एेसोःको अदटड ॥ 
कटै जो कोउते आपु समाना । नाहीं करिह कोन. सुजाना ॥ 
स्वगं विपिन सुर वृक्ष अनंता । तरुवर मो न पुष्पकर अता ॥ 
तिन पुष्पनमहँ ्मरवरूथा । तिंमि्सूख्यशकरगुणयूथा ॥ 
| विषय लालसा को प्रभमारा। शख मनोहर वस्तु विचारा ॥ 
हिंसा कोध तथा कटु बानी । क्षमा दार इनः सवकी हानी ॥ 
मिष्या भाषण संचय, लोभा । दैन्यजनित जो मनकरमोमा ॥ 
। श्री शकर तिं पुर उजियारे । गहि संतोष सकल संहारे ॥ 
दोष वड़ो मर्सर वरिरा। अनसूया ` ते ताहि निवारा ॥ 
 अरनके लखि गुरगणपांती । मद्‌ अरु मान हनेयहिभांती ॥ 
। यह तृष्णा जो भ्रेतिनि भारी । तृप्ति ६ गुणसां संहारी ॥ 
 शिष्यन के जो दोष्‌ मिटा । तिन समीप ते केसे आवि ॥ 
। छं ° जोस्वर्ग मुक्ति विनाश कर सो काम शिष्यन को हयो । ` ` 






ची 


निशेष दोषन को शरोयहि चूशेसम्‌ पेषण क्यो ॥ 
। लोभादिरिपु समुदायको तृण सरिस जो क्षणमहं हने। ` 
। ` सो पजय पाद दयाल मोसों कहो क्यों बरणत वनं ॥ . : 


^. © यष ॥ | 
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४६ शङ्करदिग्विजय .भाषा 1 ६. 
` सोऽ शंकर शुभ गुण देखि दिग्गज अरु वाकी बधू।॥ | 
उत्तमप्रश्न विशेखि किये सो अब्‌ वणन करो ॥ ` 
दिनम नाथ निशाकर किरना 1 द ये कोन. धम॑तप हरना॥ ` 
मुग्धे ये विधुकर निं जानो ! जोमेकदृ्ँ, वचनचितच्मानो॥ ` 

शंकर नव अवतार सोहावन । तिनकेगुणगणदिग्मनभावन्‌। 
प्रीतम जो यह तव फर बानी । उत्पल्‌ पाती स्यां विकसान्‌॥ 
श्यामकमल विनुविधुकर पाये । दूजे केहि जगमा फुलाये। 
प्रिया श्याम पैकज यह्‌ नादीं \ जो संशय तुम्हरे मनमा्ी। 
दिश्बनिता श्री शंकर के गुन । इत उत सव देखे विस्मितमत 
तिनके श्याम अपांग सोहदावन । फैलरहे विन | 

यहि विधि उत्तर प्रश्न सोहाय 1 अतिराजर्हिं | 
शंकर गुण गण प्ति सोई । सुखदापिन सबके मनमाई › 
जेहि कहँ मधु देखं नहिं मिं 1 जो दोषहु माध्यं सिखाव्‌|' 
इमु क्षौर अनादर करीं । सुकल .माधरी को मदहर 
अति कमनीय सचचलचाला । जो उदल्लघति सब दग्जाल्‌ 1 
प्रम धन्य तेदिकोहममानहिं । तेहिसमानच्मोरेनहिं जानि 
( ऋ । सनि शेखर को क्षमा गण वणेन करं कवीस । . ` 
8 तो धरती की कीरसिंसव वृथा होय अरु खीस॥ 
ध जो विरा गुण किये तासू । हो गुहादिक मदकरहार्ु : 
करिये जो ` वैराग ध्रकाशा । तौशककोयशकी नर्हिष्याशां | 
बहु जटपन करेँलोकरिजाहीं । उपमाको त्रिभुवन कोऽन वि 1 
शकर मूरति महँ गुण नाना 1 बसहिक्षमाजहधरणिसमान 
कीरति रुचिर बदावनहारी 1 है विया शारदः. अनुदा : 
भक्त मनोरथ. पूरणकारी । कृल्यलतादिक की ` उविहा 
भराकृत जन की. उपमा दीन्हे । को नर्हिं मंद्‌.वने अस कन्दः 
शंकर तुल्य कोन जग माहीं । भयो नहै कोड दोनो. ना 


जिमिकनकाचलहे अतिसुद्र । तीनकाल तेदिकी नहि सरिव€ 
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| त शङ्रदिगविजयं भाषा। | 
सोकुलतिनसोखधिक सोहावा । मूषण तासु शीलं मनभावा ॥ 
शील रुचिर भो विद्या पाद । विद्या विनय पाय सरसाईं ॥ 
शंकर कल्पविटप संसारा । गोभनयशसोदसमनअपारा॥ 
गुरपल्लव ज परम प्रकासा । बुधमधुक्र सेवर्हिवहपासा ॥ 
दो° अथवा पंडित अमर नित आवें जेहिके पास 1 
ज्ञान मधुरफल क्षमारस विया मनहं सुवास ॥ . 
अथ वारी वणेन ॥ ` ` | 
दो ० शंकर वाणी चातुरी जेषि क्यहं सेवन कीन्ह । 
शेष कपिल कणाद की गिरानतेहि मनदीन्ह ॥ 
ओर गिरा केहि लेखे माहीं । तेहिते बुध आद्र तर्हनादीं ॥ 
भट भास्कर वाद्‌ कुपका । र्यो दुदेशा रूप कलंका ॥ 
बृडिरदेशचुति शिरतेहिमारदी । कादििवो जिनजनुगदिवाहीं ॥ 
 रेसी शंकरगिरा . रसाइनि। अक्षरबरह्मसवे सुखदायिनि॥ 
नरपति भगीरथ के हित लागी । शंकर जटाजूट कहं त्यागी ॥ . 
हिमगिरि है सुरसरिकी धारा । चली अवाह वेगवरििारा॥ . 
श्रीशंकर ` हिमशैल स्वरूपा । बोलनि गिरिगजेन अनुरूपा ॥ 
ं सम भ्रम्‌ गिराप्रवाहा । नहिं पावहि वादीगण थाहा ॥ 
अस प्रवाह सोहै महि. माहीं । दुभिक्नु दकाल भय ध नाहीं ॥ 
जेहि विधि अमरनदीके तीरा । नर्िदुर्भिक्ष जनित कड्पीरा ॥ 
चित्त मतङ्गज्‌ की दद्‌ ® वारी । बोदरूप चपकी पुरि प्यारी ॥ 
| दूरि भयो जेहिसां वोदा । मेटति है जो सकल विषादा ॥ . 
सूरि धरं .उरहार बना । चिन्ता तूल बयारि सोहा ॥ ` 
(वेद चतुरता जेहि मों वरणी । जो भवसागर की दद्‌ तरणी ॥ 
| भगवत्‌ पाद ` वैखरी बानी । उदय करह जगमा सरसानी ॥. ` 
।शंकर उङ्कि नि्गंफ सोहावा । अतिउत्कषं जासु जगलावा ॥ = 
हिमुनिवादिन आवन बाता । मयो व) निह्ा करपाता॥ ` 
जाहि. रसना बलं नाशा । जिमिवगलामुलिमत्रभकाशा ॥ = 
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४ ` शङ्करदिग्िजय भाषा । _ 

 दो° वेद शिखर पंकज सुभग सो जनु सुराभे उदार । 
` जय. लक्ष्मी विरदावली घटा .गब्द्‌ जपार॥ , 
कस्तूरी . कपुर . सुगंध । जहांवसर्िं असवचनवध्‌॥ 
त्रिविध ताप उल्लास चोरावे ! विधुकरको मद्मान मिटाव्‌। 
खांड दाख मधु सम मधुराई । कोअसूजगजेिको नसोहा। 
रसे मुनि. शखर व्योहारा । केहिकोदेहि न मोदच्पार्‌॥ 
मत अद्धेत राजपथं सोहा । जहां भेद कंटक अवरोह 
शंकरवाणिं प्रवंध उदारा । सोद बंधो जह बेदनवार॥ 
विगत रोग दैषौ अभिमाना । ते सज्जन हें पथिक समान्‌ ` 
तिनकी व्यापिरदीं तह पाती । तिनकरदुखद्सदासब मत 
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। . 
यहसंसार सो विपिन अपारा 1 बुद्धिरूप मारग . विस्तार 
दुष्टः नीतिं सो ईति समाना । गई विलापभीति षा 
अस प्रभुवचन वतास सोहाये । परसादादि गणयुत मनभायं । 
दावसदशजनमनपरितोपा । गयोस 1 प 
युक्ति खानि शिवसूक्कि सोदाई । सुनि सुनियह शंका+उ | 
रसना पर: इनके सुखराशी । नाचि शारद सदा इला१॥ 
तेदिके कंकणकीं ध्वनि भारी । नूपुर मुखर किथों मनाय 
्ुद्रधणिटिका को रव एहा । अस उपजे लोगन्‌ स न 
गिरा गफ शंकर को चोखा । वषत जलधर केसो धोख। 
पवन क्षुभित पयरसिधुं तरङ्गा । तिनकर करहि स. भ 
पुनि सो मालति गर्वं नशावन । गिरागफ.भभुको अतिपाव्‌१ 
 @ंऽ भाष्यादिरूप मनोज्ञवाणी जन अविद्या जो हरे। । 
`. सुरैर वादिसमृहं शङ्का नाशिनी सब सुखकर ॥ ` 
` . .. आपदनिवारणि मुङ्किश्रेणी संधास्वादु रसायनी । ` 
` , .. सोहरहुममभवरोग को अरुदेह गति अनपायनीं॥ , 
“ '  आयासको अंकुर मनहं अरु बीज है मनतापं को ! । 
` `. सब केशको रगस्थली प्रासादं है ` सब पाप को ॥ ˆ 


। 
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शङ्करदिभ्िजय भाषा!  . 9€ 


रोगादि दोष समस्त को प्रस्ताव डिंडिम रूपजो । 
_ है अदरृतकी दढ मूल चिता को मनौ उद्यान सो ॥ 
सोऽ एसो जो दुख रूप अहेकार देहादि गत। 
मुनिवर उक्ति अनुप नाश करे तत्काल तेहि ॥ 
वेद पुरातन सीप मुक्तामणि शंकर गिरा। 
मुक्ति भवन की दीप हरु दुरंत भवभय सद्‌ा ॥ 
जन शिरोमणि सूरि क्षपणकादिजेदिहत क्रिये । ` 
अहै सजीवनिमूरि अनुवर्ती सव जनन कहं ॥ 
भमा मारुत बदृ्हिं तरगा । कोलाहल परिपूरित गगा ॥ 
रेते शिव के वचन भवाहा। नाश मनकी दारुण दाहा ॥ 
अठ मतन की रज दुखद्‌ाई ! बैठ गई अव नहि दशादि ॥ 
 करुणासिन्धु गिरा सन्दोहा । नाशकरं सन्जनमनमोहा ॥ 
। अति सौरम मालती नवीना । तेदिसमानभ्नियकारिदाना ॥ 
। कलप ट्ष मकरंद सहाये । तरह कीड़त निजगुण हषाये ॥ 


। करुणासागर. आद्र दीन्हं । देसे वेन उचारण कीन्हे ॥ 


। ते सन्तन को चित्त त रमां । अरुच्मामोद मदहि सरसविं ॥ 
धार प्रवाह सरस 1 वचनात्‌ धारा सुभ्रकाशी ॥ 
| जे सज्जन तद क्रीडा करीं । पुनि नि देतवचनमनधरह ॥ 
। हेम तन्तु व्र वसन स्वारा । पिर जोनर परम उदारा 
। सो० तेहिको किमिभ्रियद्टोय महादी योग पुनि।' 

। ; मलिन काथरी जोय फटे पुराने वसन की ॥ 

| ठेसी मुनिवर की जो वानी 1 १ शिक्षाकी श॒भखानी ॥ 
। तेषिसो करि सपक्ष निजपक्षा 1 जेहिकी बुद्धि मदे अतिदक्षा ॥ 








। रूखी जानि सिता नरह ले । न ऊखम्‌हँ कब मन देही ॥ 
। दाख ताहि कैसेह निं मावे ।कदलीकरेकेहिविधिमनलाये॥ 


क्षीर क्षार सम देखि सोद 1 मधुचाखन की रुचिनदिंहद॥ ` 


। शिब वाणी लखि परमसोदाई । मधु बेची आआपनि मधुरा ॥ ध 
. ७ । | 
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० शङ्रदिग्विजय भाषा । | 
आनदसदितदाल पुनि दीन्दीं। पात्रानि पय अपेणकाी्। 
उख मधुरता वलकरिलीन्दीं । सुधा चोर भयते धरि रव 
तेहि कारण श्री शंकर बानी 1 अदूमुत महामधुर गुणसा 
| कटिच्याव सोकिंमिमे्िपादीं । जेिको उपमात्रिमुवननार्। 
शम्भु गिरा सौरम सरसा । सो कपुर ने ऋण कर पादै 
मृगमदपदि सम्पादन कीन्दीं। सेवा करि मञ्ञीगण लीन्द। 
केसर मोल ` देय सो पाई । चंदन तरबर लीन्ि चोराई। 
धन्य भिर सोगभ्यं मनोहर ! महिमा जासु सदा सरवोपर्‌। 
ङचिरमधुरदधि हमसे खायो । बहुदिन क्षीर स्वादुपुन पायो। 
देखी इख दाख पुनि चाखा ! रस मकरंद हृदय करि. राख्‌। 
कदली अधिकमधुर हम खाई! अव श्रीशकर गिरा सोदाई। 
पायन रुचि उनकी मनमाहीं । साध सुधाहू की अव नार्ह। 
छं संतक्त भव संताप कँ कपूर वृष्टि विहारसी । ` 

^.  श्रीमुक्ि सृगनयनीमनोहर गात मोतीहारसी ॥ ¦ 
. अत आतम बोध सर हसी अनूपम पावनी । 

` ` सोकर ममबुदि श्रीशंकर गिरा मनमावनी ॥ 
¦ ` ब्ेदालबालसुरेश आदिक वचनजल्‌ सीचीगङ। ` 

। 1: ` कैवल्यञ्राशपलाशवबुधमनशालपरजोअतिचद॥ 
' ` ` हैतचज्ञान प्रसून सुन्दर अ्तफल ज सेवदे। ` 
` सोवचनवेलिमुनीशको भ्राशस्त्यगुणमोिदिवई ॥ . । 
सोऽ दस्य समय भूतेश जटा मुकुट अति विशदूते। . 
^ ˆ | सुरसरि धार विशश कोलाहल ध्वनि सो वंह ॥ ० 14 
तिनकी आअस्पद्धा बहु करीं । गिरा प्रवाह जे भ्रमुउच्चरह 
अरत सरोवर सरित अपारा ठदे ` कूल तुरावति धार्‌ 
` तिन सरि की परिपाटी जसी ।शंकरगिरा सोह पूनि तस्‌ 
, `उल्लंधित श्चुतिपथ मय्यांदा+.वादि मानमि देति विषाद्‌ 
. वेदःशिखर अवगाहन. हारी । शंकरः गिरा सन्तजन प्या 
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(च शङ्करविण्विजय भाषा । „` ५५५ 
श्री शेक मुनि राजा । एेसी वाणी सहित विराजा ॥ 
मान सहित देवासुर पांती । क्षीर समुद्र मथो वहूभोती ॥ 
मुज बल फेरत मंद्र गादे । क्षुभितिघु लदराच्मतिनाद # 


तिनके तुल्य वचन शंकर के ! धारापात अगत जलधरके ॥ 


भव संताप मगन जन दीना । तिनकर्दूसुखघ्रदपरमभवीना ॥ 
प्रभुकीकिमि अस्तुतिकिजाई । जासु गिरा एेसी सुखदाद्ं ॥ 
परथ यश वणन ॥ .. | 


केश युद्ध पयनिधि सो ठाना । गदा युद हिमकरसां माना ॥ 


£ 


बाहृसमर शिवगिरिसन करद । परमचतुरशिवयरमनहरड ॥ 
कथा शद्ध ` वस्तुन की आद्र । तव . कहू यह वात चला प 
है परिशुद्ध चंद्र सुखदाई 1 दूजे तव यह भरा धा ॥ 
जन्म सिंधु विष जासु.सहोद्र \ दिनमलीन्‌ ` सुदूर # 
गरुतियगमनकलंक विराजि । पिष ॥ 
कोककमल विरदिनदुखदायक । नितभतिबदधंटनि।शानायक॥ 
दो० बहुकलंक वगुण भवन नर्हिपुनात देजरज । ` 
अतिपावन शंकरसुयशं विगतकलंक विराज्‌ 1 


यषटिविधि निजितउद्गणनाहा । निज कलक खोदनसो चाहा ॥ . 
हिमकर शंकर सेवन करदं 1 गेग तरंग शास्‌ पर धर 
शिवयश दशदिशिनमलोपुरा । सोह अनुप मनर रूरा ॥ : 


दशदिशि खूगनयनी कमनीया । तिनकर केशपाश रमनीया 
त नव मल्ली माल उदारा} परम चतुर रचना स्ता ॥ 
व्रि सोयश दिगनारिललारदि । चं॑दनरखा सर सवारहि ५ 


` मति दिग्बनिता कंठ मनोहर । मृक्षा, भयो त १... 
कर यश सम हिमकरनादीं । कीं जोदै कारण विमा ॥ 


यहिकहं सबदिशि अकमलाईं । शशिधर. एकएकभ्रति' जाद्‌ # 


ण 


किरण रूप कर सो यह चदा } तारा कात . लहे ासंदा॥. 


सो क्रम सो उङ़गण पर जाद । है प्रसिद्ध यरा विश्रुसरसाड ॥ 
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५२. शङ्करदिग्विजय भाषा । 
स्वगेसदा यहि चुम्बन करीं । सोनतदां नित थिरताधर्ी॥ 
करहि वियगंगा आलिंगन्‌ । तेहिचंदरहि कबं सालिगन्‌॥ 
` लोकालोकदरी लखिहषेति । तेहिनिशिपतिकी त 
शेष करि यहि शशिपरभ्ीती । तह गमनकी तासु न्‌ रोत॥ 
यहिषिधि तीनिलोकसुखकारी । शंकर सुयश चेद्रखविहारी॥ 
दो° सुनिशेखर यश सिंधु की लहर सहित विलाश।  : 
सकल दशाके तलो पूरो करं भ्रकाश॥ 
चंद्रकिरण कर _देखिके बहुत करहि उपट्ाश। 


[ ह 7, ॥। 7, । | विति 
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 तिनर्हिविलोकत होय नित सुधामानकर नाश ॥ .. | ` 
जग व्यापी जो तम अज्ञाना ! घातकरहि तेहि मानुसमाना। † 
पुनि शिवकोरति रूपा माला । राजे बहुगुण भरी विंशाला॥ ‡ 


, 4 
अति उत्कंठा सह पचानन । नखवर मत्त गयंद्‌ विदारम्‌॥ ` 
कीन्ह प्रकट मुक्कागन माला । अतिशयसुखमाजासुविशाल्‌॥ 
तेहिसन बाहुयुदध की लीला । कीरति लगणशीला 
कमलिनि प्रश्नकरी हित उर । लोकालोक दरी प्रति सद्‌ 












॥ 
तोहि अतिशय हरषित भें देखो । निजमनमे यहकारण लेखो 
कीरति दिमकर प्रीतम संगा । भोश्रालिंगन मिलनप्रसंगा॥ 
लोकालोक दरी तव्‌ कहेऊ 1 ससितवगातप्रफुल्ितमयञ॥ 
अति प्रसन्न मेँ पावहुं तोही । निजसुखहेतु स॒नावहु मोर्द। 
प्रशन परस्पर को वर उत्तर । भदे उभय मुसुकानिमनोहर 
बहुत गवै जिनको दुर्वारा । ठेसे वादी विदुष अपारा।. 
तूल समूह समान विराजे । शंभु भर्जन सो सब माजे+ 
दिमकर सम जो बोध अबाधा । तासुजन्मथलसिन्धु्यगाधा 
पुनि भवदाव. ताप संहारी । शंकर मेघ सरस सुखकारी ¢ 
एसी कीरति सित विराजा । जयतिसदा शंकरमुनिराजा। 
दरी ° भारतादि इतिहास वर र पुराण सुखसार। `  † 
अस्मृति नानाशासप्रमु पुनिपुनि कियेविचार ॥ . “ 
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शङ्करदिग्विजय भाषा । पू 

लोक वेद्‌ अति ली बडाई । पाड सर्वज्ञता सा ॥ 
व्यास मुनीश्वर गिरा सुावनि । शांतिपर्वंगत्रतिशयपावनि॥ 
बहत विचार कीन्ह मन लाइ । पर न शांति पाईं सख लाई ॥ 
शांति जनित शुदधत्व सुदहावा । श्रीशंकराचाय्यं मुनि पावा ॥ 
व्याख्या चतुरवदनतिसुदर । तेहि कारण चतुरानन शंकर ॥ 
ये मिथ्या प्रपञ्च कों जानै । वे चतुरानन सांचो. मानै ॥ 
नाग शरीर कहावत भोगा । आओहरिको तेहि कर संयोगा ॥ 
तेहि कारण पुरूषोत्तम भोगी । ये ५५८ भोगः वियोगी ॥ 
काम जयी दूनो गत माना । वे विरूप ये काम समाना ॥ 
अस अनुप जगगुर महराजा । जयति सदा शंकरपतिराजा ॥ 
श्रीशंकर ठिग पण्डित आवें । ते बहुविधि शंका मनलायें ॥ 
मुख बेटी शारद नित सेवा 1 हे कि.मुये कमलासन देवाः॥ 
लक्ष्मी ,क्षमारूप इन पाहीं । कि सुये विश्वम्भर तो नाहीं ॥ 
| आरज सेवित चरण निहारी । काम विजयकी कीरतिभारी ॥ 
दो भयन विनाशन प्रकट मे श्री शंकर के रूप । 
।  . एेसी शंकर बुध करं देखि भ्रमाव अनुप ॥ ` 
एक राम्‌ मरह जेहिकी प्रीती । मायाभिष्षु दिखाय भतीती ॥ 
य ¦ को रावण. रौ गयऊ । समर सुरारिनसां तब भयऊ ॥ 
रावणप्राति अति निष्टुरसीता । तासुेतु रिपुदल भ्रभुजीता ॥ 
तापस वेष राम्‌ ले आये । सीति रलषयनि यशगाये ॥ 
प्रातम विया सिया समाना । परबह्य जहि सदा सुहाना ॥ 

ज्ञानवादी दशकंधर 1 हरिलेगो निजमतबलदुस्तर॥ ` 
£ खि अनेक ` जीव वादी मत । निहुररहीकरिवुधिउनकीहत ॥ ` 
ते` विवेक वैरी गणस जीती । लाये शकर ताहि सधीती॥ ध 
कनिवर योग का सबका । तापसं वेष विराजत आले ॥ 
\ दो° बह्यानेद्‌ स्वंरूप मर्ह सबहि रमावे जोय । . ˆ 
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। ४४. ` शङ्करदिग्विजयभाषा। _ : ¦: 
(१ ` ` ` त्राता तीनहँ भवनके बसह हदय सम साय ॥ | ` 


` इति श्रीमस्परमदहसपरिबाजकाचारयश्ची ७स्वामिरामष , 
 भारतीशिष्यमाधवानन्दभारतीविरचितेशनी कर्‌ | : 


9.1 दिग्िजयेविंयाध्ययनयज्ञोपवीतादिचरित्र 8: 
` वरीनपरश्चतुथैस्सगः ॥ ४ ॥  _ `. | ' 

` ४: ग 9 9 (= मिंतदिव्यवेष | 
श्लोकं ॥ बन्दे सदा ज्ञानधनस्वरूपं सखमाययानिभिंतदिग्यष : 
यतीश्वरैस्सेवितपाद्ीटं श्रीशङ्करङ्कल्यतरः महेशम्‌ ॥ १ ॥. ~ | : 
छं° यदहिभांति सब श्चुतिपारगामी वषसप्तमलोभय। 


` पुनि पायगुरु्ायसु कृपानिधि भवनमअपनेगये॥ 
 निशिदिनकेरं निजमातु सेवा पद्र्हिवेदनको सदा| : 
` दुहैकालं अग्नि दिनेशपूजें भाक परिप्रणद्‌॥ : 
सो० कहे जोन शुम धम्मे ऋषिनं स्वयम्भू खदिने । || 
 सदाकरं निजकम्मं तथा प्रकाशर तरणिसम्‌ ॥ र 














शंकर .बालदि देखि युवा कोध अपनो तजे 1. |: 

` अति प्रभावडर लेखि वृद्धदेषिं आसन अपन ॥ . ।: 
जेजे जन भ्रम्‌ सम्मुख आवें 1 हाथजोरि शिर तुरत नव 
कोमलवचन चरितसुटि नीके । संब अंग सबल भावते ॐ 
ये सबगुण लखि मातु सयानी । अनुपम तनय जानि ह्‌॥ ¦ 
एक समय शङ्कर की माता । चलि मंदगति जजर ग: 


९ 
„“ 
> 


मन्जन हेतु सरित पहं जाई । घामजनित पीडा . अति ्‌ 
कीन तहां कल्लुकाल विलम्बा । ग्रह `नि माई शं शा ध 
तब घ्रभु मनञ्तिशङ्का छाई । नदी तीर देखी सो अ 
कमलपत्र जलयुत ले शङ्कर । शीतल पवन करी जननी. 





वि क, न 


॥ 
६ 


= च ५. @ 
नीं 9 9 "१४२ 


द 1 
*“ # १ (६ - 


ह सावधान करि यतन समेता । गृह लेगे श्री कपानि, 


तव सङ्कर समन अनुमाना ] जननी करहि सदा न ५ 
जाय नदी तट नितश्चम पावे 1 केिविधिमातु 2 ध शन 


लाव जो सरि निजग्रह पासा! ती.-जननी कहँ होय शु 
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| शङ्करदिग्विजय भाषा । | 
यह विचार सरिता तट जाई । अस्तुतितासुकीन्हि मनभाईं ॥ 
छद्‌ अलंकृत पद्‌ सुखकारी । परमरुचिर कविजनमनहारी ॥ 
पृश नदौ परम सुख पावा । हित दसो वचन्‌ सुनावा ॥ 
जगित वाल वसै मन तेरे । तव॒ इच्छा पमि सवेरे ॥ 
यह वरदान नदी सन पायो । विनयसहित्मपने ग्रह्रायो ॥ 
वीती राति भयो भिनसारा । दिनपतिकर फलो उजियारा ॥ 
शीतपवन जलशीकर पावनि । लोगन देखी सरितसुहावनि ॥ 
माधव मंदिर तीर सुहाई 1 मानह नह नदी वहिश्माई ॥ 
 : सो° दुख दरिद्र हरतार सकल अलोकिक चरितसुनि । 
1 केरल नपि अपार बद लालसा दरश कौ ॥ ` 
श्री शंकरदहि बोलावन काजा। निज वर मंत्री पठयो राजा ॥ 
| सचिवप्रवीणशम्भु ढिगावा । बहुकरिणीधन सम्मुखलावा ॥ 
| सरस मनोहर मंज्ञल वचना । मधुर सुद्दावनि वाणीरचना ॥ 
| सकल उपायन आगे राखी । बोलाचतुरविनयवबडि भाखी ॥ 
 जेहिसमान निं काहृहि बोधा । जेहिके सरिस न कोई योधा ॥ 
। जासु समा महँ द्विजवर भारी 1 राजिं सकल हेमपटधारी ॥ 
।पुजित बसहिं सभासद पंडितं । विद्या मूरति बोध अखंडित ॥ 
जिनकी सरस वाद गाथा सुनि । मोनहोहिः वादी मानहं सुनि ॥ 
तदि राजा ने मोहिं पठायो । मम्तिसुकृत इदलिायो ॥ 
[जेहिने जीते सकलः महीपा । स्तूयमान चरणः कुलदीपा ॥ 
श्री पद्रेणए सकल सुख साजा । आद्र युत्‌ पावे मम राजा ॥ 
मत्त गय॑द सकल गुणखानी । पठयो तवहित वृष्‌ सन्मानी॥ 
राजमवन सबभतिसोद्यावन । निजपदश्वरि 1 ॥ ५ 
{यदहिविधि सुनी मंत्रि वरवानी । दत्‌ चातुरी. मय रस सानी ॥ 
अतिउदार वाणी श्री शंकर । बोलेऋषिजेदिकौी्स्तुतिकर 
भिक्ना अन्न अनिन परिधाना । कष्ट सहित सवनेम विधाना ॥ 


बिट्‌ धम्मं जे वेदः बताये । होदि सुखद कन्दे मन लाये ॥ 
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९, ` शङ्करदिग्िजयमाषा। _ . |. 
, राता तीन भवनके बसहु. हदय मम सोय ॥  . ` 
इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचारयश्ची ७ स्वामिरामङ्कष्ड| , 

 .  भारतीशिष्यमाधवानन्दभारतीविरचितेश्रीशंकर ` | : 
` . दिग्विजयेविंयाध्ययनयज्ञोपवीतादिचरित्रि | : 

. वणेनपरश्चतुथेस्सगेः॥७॥ _ _ |: 
श्लोकं ॥ बन्दे सदा ज्ञानघनस्वरूपं सवमाययानिमितदिव्यवेषष| ¦ 
यतीश्वरैस्तेवितपादपीटं श्रीशङ्करङ्कल्पतरं महेशम्‌ ॥ १ ५, “ 
छं ° -यहिभांति सब श्चुतिपारगामी वषसप्तमलोम्‌य। 


ध । 4 
१) 
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| 
 . . पनि पायरारु्रायसु कृपानिधि भवनमेपनेगये ॥ 
 निशिदिनकरं निजमातु सेवा पदर्हिविदनको सदा | , 
दु्हैकाल अग्नि दिनेशपूजं भाङ्के परप्रणदद। ॥| ; 

सो कहे जोन शम धम्मं ऋषिन स्वयम्मू दिने । | 

. सदाकिर निजकम्म तथा भरकाश्िं तरशिसम्‌ ॥ । : 
शंकर .बालदि.देखि युवा कोध अपनो तज । . 

` ऋअति भ्रभावउर लेखि वृदेहिं आसन अपन "ज . 
जेजे जन प्रम्‌ सम्मुख अ 1 दाथजोरि शिर तुरत 
कोमलवचन चरितसुटि नीके 1 सबं अंग सबल भावते ज 
ये सबगुण लखि मातु सयानी । अनुपम तनय जानि हष 
एक समय शङ्कर की माता ! चलि मंदगति जजर गो 
मज्जन हेतु सरित पँ जाई । घामजनित पीड़ा अर्ति 
कीन तहां कहुकाल विलम्बा । गह `नहिं्यादं शंकर 
तव प्रभु मन्तिशङ्का खाद । नदी तीर देखी सो ज। 
कमलपत्र जलयुत ले शङ्कर ! शीतल पवन करी जननी" 
सावधान करि यतन. समेता । ग्रह लेगे श्री कृपानिरक। 
तव शङ्कर असमन अनुमाना । जननी करहि सदा अस्ना 
जाय नदी तट नितश्रम पात्रे! केषिव्रिधिमातु कलेशनः 
लावहं जो सरि निजग्रह पासां। ती. जननी कहं होय २ 
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शङ्करदिग्विजय भाषा । प 
यह विचार सरिता तट जाई । ट न्हि मनमादं ॥ 
छद्‌. अलंकृत पद्‌ सुखकारी । परमरुचिर कविजनमनहारी ॥ 
पुणा नदी परम सुख पावा । हषिंत एसो वचन सुनावा ॥ 
जगित वाल बसै मन तेरे । तव. इच्छा पुमिहे सवेरे ॥ 
यह वरदान नदी सन पायो। विनयसहितअपने रह्भायो ॥ 
बीती राति भयो भिनसारा । विनपतिकर कैलो उजियारा ॥ 
शीतपवन जलशीकर पावनि । लोगन देखी सरितसुहावनि ॥ 
माधव मंदिर तीर सुहादं। मानह न नदी बहि्माई ॥ 
` सो° दुख दशर हरतार सकल अलोकिक चरितस॒नि । 

` : केरल दृपहि अपार वदी लालसा दरश की ॥ 

श्री शंकरहि बोलावन काजा1 निज वर मंत्री पठयो राजा ॥ 
 सचिवप्रवीणशम्भु ठिग्ावा । बहुकरिणीधन सम्मुखलावा ॥ 
सरस मनोहर मंज़्ल वचना । मधुर सुहावन वाणीरचना ॥ 
सकल उपायन आगे राखी । र भाखी ॥ 
 जेहिसमान नहिं काहि बोधा । जेहिके सरिस न कोड योधा ॥ 
जासु समा मरह दिजवर भारी । राजिं सकल्‌ हेमपटधारी ॥ 
पूजित बसहिं सभासद्‌ पंडितं । विद्या मूरति बोध असंडित ॥ 
| जिनकी सरस्‌ बाद गाधा सुनि । मोनहिं वादी मानु सुनि ॥ 
तेहि राजा ने मोहिं पठायो । मम्तिसुकत इदलियो ॥ 
|जेहिने जीते सकल मर्हीपा । स्तूयमान चरणः कुलदीपा ॥ 
श्री पद्रेए सकल सुख साजा । आद्र युत्‌ पावे मम राजा ॥ 





मत्त गय॑द सकल गुणखानी । पठयो तवहित चप सन्मानी ॥ | 
राजमवन सवभति सोदावन । निजपदश्ररि करडतेदिपावन ॥ पु 
यहिविधि सुनी मंत्रि व्रवानी । दत्‌ व तुरी. मय.रस सानी॥ | 
अतिउदार वारी श्री शंकर । बोलेतऋ करा 


मिला अच अजिन पिधाना । कष्ट सदित सवतेम विधाना ॥ = ` ^ 
वट्‌ धम्मं जे वेदः बताये। होहि सुखद कन्दे मन लये ॥ 
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ध ५२ शङ्करदिग्विजय भाषा । जिमि | 

अयने क्म वादये भोगा । रुचदिंगजादिकन्िजिमिरोग्‌। 

हे अमात्य वर चृपसन जाई । कहो हमार वचन समुभाद। 

` दो° राजा अपने भ्रजा क क्रे धम्मं उपदेश । . । 
देहि सबनकर जीविका सोदरं भ्रव्र नरेश ॥ 


८. | == ~ 


मि „ + 


न्क 


9 
देबादिक ऋण विगत ` व । वणांश्रम नितयभततती ¦ 


करिबो उचित पति को एह । तुमह सब सोइ यतनकर्‌॥ 


सुनि ये वचन लोटि सो गयऊ । शंकरचरितचपतिसनकेड। 
राजा सुनि वृत्तान्त सुद्ावा । खपुहिचलिशंकरपहं आव्‌ ` 


बालरूपं ऋषिवर छवि वाजे । मूसुर बालक मध्य विराने| 


(५ ¢ 


अति निमल उपवीत सुहाना । मासमानविधुकिरणसमाना 
जन॒हिमगिरिद्रुमसदहितसुदावा। स्वच्छं जदनुतनयाद्वववाव्‌ 


श्यामल हरिणचमे परिधाना । करेउचित तिजकमेधिधाती 
नूतनाम्बुद इवाम्बर धारी । पूतनारि ® घ्राता अनुदार 
हैम सरिस भोजी उवि ई । मासिरही कटि परम सुदा 


मानँ कल्पवेलि शचिराई । कल्पविटयं सुखमा सरसा 


मंदं हास मुख पद्म विराजा । दशन पाय सुखी अतिराज 


धाम्‌ 












बार वार करि दंड भणामा । मान्योविधिसमसववरध्‌ म्‌ । 
शिव पूरी तेदि कुशल मला } नृप शेखर व्रणी हरषा 
अयुत मुहर घ्रम्‌ गे राखी । प्रीतिसदहितविलतीव 


॥1 | ३ । 
नरी | 


१ शुगारादयः २ भ्रसादादयः ३ बैदभ्यादि 9 सुखममुखादि ५ , , 

` संयह सो सब देखि के हिं कल्यो मुनि राव ॥ ` / 
मांगु चतुर नरपति. वरदाना 1 हों प्रसन्न ते अतिगुणवान्‌ 
सनी. गिरा हृदयंगम सारा । बदंतुलि २ 
कर सम्पुट कौन्दे नरनाहा । निजसमानसुतकर क वादी 
शंकरं बोले सुनु . मंहराजा । यदह धन हमरे कोने काञ। 
, @ बलदेव ॥ हि 
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| 
|: 


नाटक त्रय जे आपु बनाये । बहुरिगरपति शिवकर्दशंये। 
दोऽ रस.गुणःरीति.विशिष्टते, भद्रसन्धिःयुतभाव । ` 


शङ्करदिग्विजयः भाषा । ५७ 
सम एति जनन कहं देहु । सुखसां गमन करहु निजगेहू । 
पुरी हे तव अभिलाषा । रहसि 1 ताहिक्षामाषा ॥ 
जेहि उपाय नृप संतति दों । सिखयो प्रभु आराधन सो ॥ 
इष्ट॒ विधान सनतं हषाना । सकलद्ष्टफल करतलजानी ॥ 


यहिविधि श्रीशंकर भगवाना । कीन्हा तासुउवितसनमाना ५. 


सकल कलाधर वर नरनाहा । गाये नगर जाय गुण भाषा ॥ 
सवविधि आपु कृतारथ जानी 1 उदित नरेश परम सुखमानी ॥ 
कवि कोविद श्ुति पारगामी । चाय भये शंकर अनुगामी ॥ 
शेष कुशलता सीखन हेत्‌ । पदँ सदा सेवं वृषकेतू ॥ 

आपु पदे जे वेद सुभागा ।.कीन्हां सारासार विभागा ॥ 
सो शिष्यन के उर धरि दीन्हं । मगनमोद्‌ सागर सवकीन्हं ॥ 
जवर सकलकेरं सन्माना 1 नहीं धन्यकोड जासुसमान्‌ा ॥ 
सवे तत्व के जाननि हारे! लोकवेद विधि को अनुसारे ॥ 
मातु पूजि परितोष बदावा) यूहिभरकार कट्कालबेतावा ॥ 
, दो° माता शकर व शरण सो जननी हितकारि।. : ` 
; ` , विरहपरस्परकासहन कठिनउभयमोभारि॥. 
 तदपिव्याहकी रुचि मनमाही । सपनेहु श्रीशंकर के नाष ॥ 
देव देव . शंकर सुर भूपा । जानत निविकार निजरूपा ॥ 
यथा सुमेरु शिखर ह पाद्र। पुनिकिताहिमरुधरणियुहाई ॥ 
| तदपिर्बधुनिजमति अनुसार । पाशिय्रहणकरकरर्हिविचारा ॥ 
। कृलविव्याघनगुख जहंजानहि त षि । वरसमान -कन्याखनुमान षि # 
। एक दिवस सुनिवर गुणगये । दशन हित द ध शंकर पहं आये ॥ 
श्रीदधीचि उपमन्यु सुजाना । अरुअगस्त्यगोतमगुणवाना ॥ 
त्रितलादिकऋषिमुनिगणदेखी। ५ शंकर उठे सनेह विशेखी ॥ 
-मातुसहितकरिबहविधिपुजन। स्वागतविनयकीन्डिहपितम्‌न ॥ 
हाथ जोरि आसन वैठारे । ऋषयमुदितमुखपदम निद्रे ॥ 


। सकल मुनीश्वर शंकर साथा । कहन. सगे परमार्थ गाथा ॥ 


| 
4 
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| ह 
द, . ` शङ्करदिभ्िजय भाषा। न ॥ 
५ मध्य जननी शिरनादं । कह्योमुनिनसनविनयसुनाई। 
हम छरृतङकत्य जन्म फल पाये । तुमजगपूजित ममगरहाय। 
कँ कलियुग दोषनकोभाजन । करैतवचरंशकमलकरदशेन। 
जोमम पुण्यभयो यह. लाहा 1 तो बहुसुङृत न जायसूरा६। 
यहबालकं अतिशय लरिकाई । वेद ` पारगामी मुनिर 
पूनिमहिमाकीच्मसिचपधिकाई । अचरजतव न चरितसमुदा 
अति दुद्ैम जो द्रशतुम्हारा 1 सो तुमञ्ाप सदनपयुधार्‌। 
 .दो° कृपादृष्टि अतिशय करो हकर सुरत विशाल 8 
 . मेरे सुनिबे योग जो भव तुम का पाल ॥ । 
सादर सुनि जननी की बानी । मुनिप्ररित्‌ व. | 
कहन लगे सुनु सती सयानी । तुमसेये शिव म॒न ब्रत वान 
` दैपतिको तप अधिक निहारी । हभ्रसन्न भकटे वि 
|| 

















हसि बोले शंकर दुखमेजन । रजनीवल्लभ खंड विभूष प 
मूरुख बहुत एक सुत ज्ञानी । मागहु जो तुम्हरे मनमाः। 
एक तनय सवज्ञ सुजाना । शिवगुर मगिह्ूयहवरदात्‌। 
नर अरः नाग सुरासुर जोई 1 शिव समान सवज्ञ न को 3 | 
द्रिजि्भिलाष सिदजेदिहोदै । तुम्हरे भाग भ्रकट मा स न | 
एेसी सुनि मुनिवर की वाणी 1 मुदित मातु जारे युगप 
केती आयु दया -करि कङ ! तुमसबकछमुनि 
षोड़श वषं अवस्था जानूं । तदपियहूनिजउरतुम्ारय 
चष्ट ` अष्ट सम्बत . समुदाद ! रि पुनि कट्ुकारण ५. 


॥ १ 
४, 

। 

५ 


च 


भावी कथा कहै मुनि ज्ञानी 1 कियो ् 
विदा मांग ऋषि शङ्कर पाहीं । गेसबनिजनिजच्ाभमम्‌ 
, करिणिदिमानह ओकुशलागा 1 तित्‌ ता नि । 
` बड़ पयन कदली गति जेसी ब वचन ा ६ 
पुष्करिणी जिमि षम पादं । तिमिजननीतनगयो यु< 


1 


५ 
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नि कक क "प 





शङ्कःरदिग्विजय भाषा । | ५९ 

तासु भ्रवोधन करन हित बोले गिरा गभीर ॥ ` 

जानहु नश्वर तुम ससारा 1 वृथा करहु यहशोक अपारा ॥ 
भीन बसन की ध्वजा सर्वोरी । कभ्ित भरल पव॒नकीसारी ॥ 
ताहू सो अति चञ्चल देहा । (न करे को नेहा ॥ 
मुदहु यहतनधिर नर्हिजाना । केमिकदियेभ्यहिकोकचज्ञाना ॥ 
कैतेसुत महि. लालन कान्द । केती वधू भोग धा मन दन्द ॥ 
कहौँ सुवन करै बधु सोहा 1 मव्‌ संग पथिकसंग कौ नाड ॥ 
मव भरमत लोगन सुख नाहीं । देखो करि विचार मनमाही ॥ 
तेहि कारणस ® चौथाच्ाश्रम । करिहोअतिशययतनमृहाश्चम॥ 


जेदिविधि सुक्कहोय भववंधन । ओर न दूजी बात मेरे मन ॥ ` 


करन कठोर सुनी सुत बानी 1 दुगुन शोकं पीडा सरसानी ॥ 
नयन बै आंसुन की धारा । कोकहिसके शोचकर पारा ॥ 
गद्गदकंठ न कलु किजाता । उरमद्दुखसुख चाव न वाता ॥ 
धीरज वधि नयन जलरोकी । कहै मातु सुतमुख्वलाकी ॥ 
यदिवृधित्यागिसुनहममवाता। गी होड पहिले बलिमाता ॥ 
होहि तम्हारे तनय उदारा । करिये बहुतः यज्ञ विस्तारा # 
तब करियो सन्यास सोदावा । यह क्रम सव वेदन मे गावा ॥ 


जन्म लेहि जग म हिज जेते त्रयतऋणच्छणीहोदिसुततेते ॥ 


दो° बिया ते ऋषिक्छण प त्र भये सो जाय । 
ऋर देवन को तव मिटे करं यज्ञ मन लाय्‌ ॥ 


श्रयऋर मेटिलेय दिजजवबहीं। मुक्तिमािं मन लावे तबहीं ध 


श्रुति स्रत सब्‌ जानत नीके । मानदं तात बचन जननीके ॥ 


| तमहं एक मोर ` आधारा । दूजो नदि धर दो वारा ॥ 


ते प्यारे । तुम बिन कैसे र इ ॥ 
स ६ इ नादि त्यागी । म्िंसमाननर्हिंोर्यभागी 


। मम पालनम को चितधरिदे। पड़ शरीर किया को करिह # 


9 
जेवे 


तमसवधम्मं जानि अतिज्ञानी। जेवे की . कंसे उर आनी ॥ 
न 


@ सन्यास ॥ 
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(कि "कन्यकः सात कक्कर 


= (कौ 9 ~) क के 
ॐ, 
४ 
ऋ 


६७ शङ्करदिग्विजिय भाषा । ज , | 
रवे हृदय केसे तव न्दी । हृपान आवतिक्यामनमाह्‌। 
यदिविधिजननी व्याकुलदेखी । उरउपजी तवं कृपा विशेख। 
मोह रहित कटि गिरा सुदा । माता बहु प्रकार सममा। 
जबहीं वष आठ आड ! कियो विचार देव सुखदाह। 

। संति को न चदे मन मेरो। अम्बा ने बहुविधे मोहि धेर 
। ` मम मनकी देख यह नाहीं । खायसु नहिं देहे मोहि काद 
| माता बचन यारि नहिं जाद! जो गुरु सम वेदन महँ गाई। 

दोऽ यहि कार्ण संन्यास भे मातु वचन की चाह । । 


\ ` . थेरे आज्ञा के विना है नादी निवह ॥ ` 
` . यह बिचारि कबं श्रीशङ्कर । नदी नहानगयेग डिजवर्‌। 


जई पवेश कीन्ड जल जाई । चस्ण गहो जलचर तवधाई| 
करन्‌ लगे रोदन तव शङ्कर । हाजननीमोदिपकरोजलंच। 
गिरे भैं शैचे ` लिये जाई । एकह पग चलि सको न न हि 
घडो भयावन मुख फैलायो । सबभ्रकार चाहे मोहिं खायो। 


५9.ॐ ( #-५ ८ १ ॥ 
धरम मातुखबरि सुनि पादं । सरिसमीपश्मतिव्याकुल 
| 














५ 


$ ५, अः 
सुत सुख देखि भयो संतापा । करनलगीयदिभोंति विलाप॥ 


1 


मरते पिले पति चरणा  शरणरहे अवतुम दुखहरण 
मगर विवश ममबालक जाई 1 हेशिव व 
भं भरिजन्म कीन्हि तव सेवा । अशुभ होत कैसे मम देवा 
` नयन तनय ्रानन सां जेरे। अंग वसन अंँसुन सों बेरि। 
यहि प्रकार ध तहँ ठाद । देखिघ्रभृदिअतिकरुणावादी 
ध बोले सहित सनेह्‌ । अम्ब मोहिं यसु जो देहु । 
पम्हरे अनुमत में संन्यासा। करतो वीतिजाय समत्र, 
छोडं चरण तुरत यहु जलचर। तुम जो देह संन्यासकेर वर, 
जवं यह शिश की सुरत्राता । चकितभदेमनमर्दसुनिमाता 
पुरताहि्पनीश्चनुमतिदीन्ही । निजउरम्‌ निश्चययहकीन्ड । 

` जियत रहे दशन भँ पे । नतरु पुत्र विन भँ मरि 
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शङ्करदिग्विजय भाषा । 1 ८ 
सो° माता अनुमति पाय कियो मानसिक न्यासतवा 
जलचरगो विलगाय चरणोडिकरि शम्भुको ॥ 
यह दशायो भाव भव जलचर जिन कोपसो । 
` मुक्कि न ओर उपाव्‌ विन कन्हं संन्यास के ॥ 
जल बाहर शङ्कर तव आये । माता को ये वचन सुनाये 1 
अम्ब कियो मे मानस न्यासा । उचितमोर्हि अवभयोभवासा॥ 
मोहिं लायक ज्ञा ब देहू । सो करिों में विन सन्देह ॥ 
वन्धु सकल सेवा सब करि । तव्ाज्ञानिशिदिनअनुस्‌रिद॥ 
भोजन वसन यथा विधि देह । हमरे पितु कर धन जे लेहे ॥ 
रोग भये पुनि ओषध दाना । करि सव भकार सन्माना ॥ 
भरणसमय सवक्रिया तुम्हारी । वधु करर्हिगे धम्मे विचारी ॥ 
धन के लाम लोक की लाजा । बैध सर्वोरिगे सव काजा ॥ 
अपने मन कुवभयनदिलावो । मोहिं योग उपदेश सुनावो ॥ 
यह सुनि पुनि बोली महतारी । सुन तात यह विनय हमारी ॥ 
जलचर ते जीवन तव रहेऊ । मानस न्यास तुम्हारो भयऊ ॥ 
तव जीवन कारण भे जानी । प्रियवियोगवाणी प्रियमानी ॥ 
यह दुख कह कैसे सहि जाद । तवक्र जो मे क्रिया न पाई ॥ 
तमह आय करो संस्कारा । ये तो मानहं वचन हमारा ॥ 
जो तुम कहौ यती मेँ भयऊ । अधच्धिकार नहमको रहेऊः॥ 
सुनिअगस्त्यहमसनसवभाखा। तव भ्रमाव कं ग॒पत न राला ॥ 
ुन समर्थं शंकर अवतारा । तुमकहं निं कडदोषप्रचारा ॥ 
लोक विरद कदाचिततमानहं । तह यह मरो उत्तर जानह ॥ 
दोऽ तुम ेसो सत पायकै भयो न पूरण काम । ` 
। ` ती क्या हमक फलभयो उतरदेह सुखधाम स ४ 
| अपनी करिया हेत इख देखा । माताको हठ जानि विरला ॥ =, ' 
शङ्कर शृपासिन्धु ` सुखदां । कह्यो मातुसन या समु काद ॥ ` ` 
॥ रात दिवस अरु सां मः भभाता । केनेह समय बीच सुनु माता॥ = ` 


~> ए कक न्यगिकककिषककककक च = 


~~ | ककि 
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६२  . शङ्करदिग्विजयं भाषा) | 
वशमर वशत कर सुधि मोरी । रयं तुरत काज, सबवोरौ। 
मनहुं तुम विश्वास हमारा । करिह में सवकम तुम्हार्‌। 
[ तवहितलगिखनकरणी बानी । जो तुमकदी सकलमे मानी 
तुमह मम यह विनती मानहुं । अपनेमनमे असनि अनह 
मम सृत लेलीन्हं संन्यासा । मोहित्यागिचलिगयोभरवास्‌॥ 
भ अनाथ विधवा दुख पेहों । कैसे अपनी बयसु विते 
रसिता कबहूंजनि करियो । मेरे वचन हृदय मे धरिय्‌। 
तव दिग रहि जेतो एल देहो । तेदिते सौ गण फल पचहं। 
यहि प्रकारजननिदिवरदीन्हा । पुनिकूट॒म्बसनभाषणकीन्हा। 
अबहमन्यासमाहिं मतिदीन्दीं \ दूरि जान की इच्छा कीन्ही 
तुमको सेपत हों निज माता \ सबमिलिदहोहुतासुसुखदात्‌। 
जननी कारज सबसन भाखी । मातुचर्ण रजशिरपर राख॑। 

विनय कौन्ह दनो करजोरी। जननी सोप बधु न | 
नयन नीर सुतको अन्हवावा । अधिकसनेदहदयमरि्ाव्‌॥ 
द° माता के हित जोनदी लाये भवन समीप। | 
तदं एक मंदिर रहा जह बश यदुकुल दीप॥ ` । 
बृष्टि होय जत्र ववां पाई। नदी नीर मठ म भरि जाई 
बहुत बेर जल को दुल पाई । श्री माधव नमगिरा सुनाई 
जेहि क्षण चलो चद श्रीशंकर । विनवदहिं जननी को जोरेक। 
दरि रही सरिता तुम लाये । माता के सव ताप मिटा | 
हम कर्द देत केशं यह भारी । क्यो न करौ हमरी रखवारी 
सुनि खआकाशगिरा तहं ई 1 होकर प्रतिमा लीनिः उदा 
अचल रही मूरति अति भारी । जो काहू सों टरहि न टर 
सो उटाय ऊंचे वेठारी । पुनि यह शंकर गिराउचारी। 
अब बाधा सरिता की नाहीं । रहिये आपु सदा सुखः 
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तब मातासा अनुमति लान्ही । माधव मुदित अनुज्ञा दीन्दी 
दूरे जान का कान्ह विचारो । अतितीक्षण विराणडरघा 
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्‌ शङ्रदिग्विजिय भाषा । ` . ६३ 
जो नोका मर्ह होय सवारा। गिरो चहै नहिं सागर धारा ॥ 
 दो० तैसे जेहिको हदोयगो ज्ञान धिराग विचार । 
महा सोदावन पोत सम सोकर शिरे संसार ॥ 
` छं० ` यहिभांति मातु मुरारिकरँ परितोष श्रीशंकरग्ये ॥ ` 
` श्रीवटज सुनिके वचन अपने चित्तके भीतर लये॥ ` 
पत्यत भोग विराग मनसं दृरितष्णा दुख कियो । 
 . ` . आनद ज्ञानस्वरूप आतम प्रेम परिप्रणषियो ॥ 
,. दो ० जिनकी मूरति दूसरी सोम अग्नि रवि नयन । ` 
` तेहि समीप पहंचो नहीं जरो वीचही मयन ॥ . 
सो० महावात जिमि दीप कामन सम्मुख ह्गंसके । 
कैसे आव समीप्‌ काम्‌ मुल संसार यहु ॥ 
विधिषहिकामजब वशकरिपाये । निज तनया के पीठे धाय ॥ 
चंद्र मदन रस॒ एेसे पगे । तारा गुरुपली ले भागे ॥ 
तथा. मोहिनी रूप निहारी 1 ® अह हमहूं धायो नतधारी ॥ 
यदिविचाशि.यतिवर वपुधारा॥ जग पावन श्रीशम्भ्‌ उदारा॥ 


काम व्यथा चर्चां जँ नाहीं । जयतियतीश्वरत्रिभुवनमादीं ॥ 
तीन लोक विजयी विख्याता । मुनि गंधवे सुरासुर दाता ॥ 
पावक सिंधु सकल जग हारा । जो धन्वी वर यहि. संसारा ॥ 


तेहि मनसिज से जे बरि्माये । परमशुर त्रिभूवन्‌ गुणगाये ॥ 


किमिकदिजाई। सुमिरत .मनकोदोष नशाई ॥ 
| ति दतिया सबरोकी तनकी ॥ 


उपरति विषय स्तमन कीन्हों । क्षाती मृदुतासां भरि दीन्हा ॥ 


 दिनप्रतिजो समाधि विस्तारी । बदी ध्यान. उत्कटा भारी ॥ 
\. अदा च्अतिशयभििय मनमादीं । इनसवकर कारण दमनी ॥ 
। जानि सकि किमुपर वैरागा । अथवा कारण अपरविरागा ॥ 

| वनितासरिस विजनताप्यारी। देहि सदा मन आनद भारी॥ 


जो घारब्ध वेग मिलि गय 1 देह स्थिति निमित्तसोगयऊ॥ ` 


1 ठ च्छक 
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६४ शङ्रदिग्विजय भाषा । 

| ग्रह गोचर ममता सबत्यागी । उरवासीं शिवसनं लालागी। 

देखत जां ैल सरिता वन! ग्राम नगर नर पशु पतंग गन्‌। 

` इद्रजाल महँ चतर जो होई । मायायिविध देखये सोई। 

~ मायानाथ बह्य यह माया । दरशायो बह जगत निकाय 

श्री-शेकर रेसी बुधि कीन्हे । चले जां मारग्‌ मन दीन्ह॥ 

जे वादी श्रुति धनु पुरानी । निजनिज पथ खेच अकुलानी 

निजमारग प्रवृत्त तेहिकीन्हा 1 एकदंड तेहि कारण लीन्द। 

खल मतवादि कमारगगामी । दण्डदीन्हसबक्टं ्रीस्वामी । 

तं ०. मदभरे अतिःस्वच्छंद जल्पक भमभेदक जे रहे । 

संसारि सृगकषँ श्वान से नहिं जादि काहपे गहे ॥ :। 

 कहोकोनङ्केशनहोतविभ्रन परतनहिकेहिशोकमं । 

सोदण्डधरमुनिराजरक्कं होतन्हियहिलोकमं ॥ ` 

सोर ऋग वसन . काषाय दण्ड `एकं धारण किये | 

प्रम्‌ वन देखो जाय श्री सनि गोविदनाथको ॥. 

जो नभदा तीर अति पावन 1 तदाप्रवेशकीन्ह श्चुतिभावत्‌। 

परस्ताचल गमने जव दिनकर । साभ समय पहुचेश्री शङ्क 

सरि तट दम बयारि जो लागी । हषिंत भे श्रम पीडा भागी | 

विपिन मध्य गमने सखदाई । जहां अनेक यती रहे ता 

कटं खगचर्मं कतहु कोपीना । कहं कंथा कहँ करक नवीन 

वल्कलादि दाये मन भवे । व्रक्ष मनहै निवासः बति । 

रहे तहां जे म॒नमिवर ज्ञानी । गणा तीर सगे सन्मान 

चोरो ओर द्वार कटं नाहीं । गरुवर वास कर तेहिमा् 

तहां - चिह्र षादेश  प्रमाना। सोई जन अतिहार समानी 

श्रीगोविन्द्‌ गहा अतिपावनि। शरणागतपरितोष बदावति 

देखि तीनि परिकरमा ¦ दीन्दी । लिद्रसमीप ` दंडवति कीन्ह 

तुष्ट हृदय पुनि अस्तुतिठानी । विगतशोक शुभलक्षण न 

खं ९ . पतगद्रं वाहन श्री रमण प्यक रूप सादाव जो 1 ` ˆ 
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शङ्करदिश्िजय भाषा | ६५ 


` कामारिके पदमार्हि सदा ष के सरिस उविपावजों ॥ 

, सबरसिधु प पृथ्वी. जासुशीशविराजही । 
श्रीशेषरूपनमामिसद्गुणखानि -श्रीमुनिराजदही ॥ 
भयभीतलखिनिजशिष्यगरनागेशरूपविहायकै। 
जिनकरिष्पनुग्रहसेवकनपरसोम्यवेष . विधायक ॥ 
सीशांतमुनिवरऋषिपतंजलिप्रकटमेहो. आयक !. ` 
भ्रणमामिपुनिपुनितवचरणनिजहदयहषंबदायकै ॥ 
जोजायके पातालम श्रीशेषसन पदिः आयक । 
पुनियोग्मरुव्याकरणंकीवरभाष्यदीन्ह वनायकै ॥ ` 
यह महा जगउपकार जिनको रहोपुथ्वी वायक । 
तिनच्रापुकीमेशरणायां स॒कलखाशविहायके॥ 

-दो० व्यासपुत्र के  शिष्यवर गोड पाद्‌ भगवान । 
उनके यशधर -श्ापुकरी नहीं  जगतउपमान॥. ` 


या ताकत तकताककाप् न 


सनि तव महिमा परम उदारा । शिष्यहोन॒हित नाथतुम्हारा ॥ 
। अपने शरणागत भभु जानी । करहु मोहिं उपदेश सुवानी ॥ 


[कनक 


». 
एकु म थ अ 9 कक 


को तुम कां जन्म तवं मय} श्रीशंकर यह .उत्तर द्यऊ ॥ 
° स्वामी, न में आकाश मारुततेज नहि पुनिजलमदही । 

: „ नर्हि शब्द पशं न रूप नहिं रसग॑ध प्राणं गनद ॥ 
हमि नमनं बुधिचित्त अहमिति सकलसाक्षीरूपजो । 





` सो० सुनि शंकर के बेन आतम. अनुभव.रस भरे। ` 
` है करणो रेन बोले यह. वाणी मधुर॥ . ` 


ज्ञानदष्ठिं सब जानत अद । मिथ्यावचनकबहं नहिं रट 


परब्रह्म की मोहिं जिज्ञासा । तेहि कारण आआयोतवपासा ॥ 

स॒निवर सुने शम्भु के वयना सि स भरमरस्मयन्‌ा॥ 

बड़े माग .खल ` गद समाधी ! पला श्रीमुनि वुद्ि.अबाधी ॥ 
केबलसनातन ःपरमञअजमोदहिं जानिये शिवस्प सो ॥ 

| शंकर तम निश्वय कर शंकर । लीनो ैशवतारधरणिपर ॥ ` 
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६& ` ` शङ्करदिग्विजय भाषा । _ . ब 
पुनिमुनिवर शंकर रुख चीन्हां । चरण गुदात बाहर कान्ह 
भङक्किसहित शिव पुजा कौन्दीं । मानहंसबहिसिखावनिदीन्दी 
पुनि कीन्हीं उपदेश सुबानी । श्रीगोविंद नाथ मुनि ज्ञानी। 
श्रीशंकर निवास तह कीन्हा । श्रीगुरुपद्‌ सेवा मन दीनह्‌। 
जानत अह्यतत्व पुनि . सोद । लाभ भलीविधि जदिमेहो। 
अस सेदेह करे जनि कोई । जो जानत क्यों चाहतसोई। 
यह संशय कर सुनहु निवारण । संप्रदाय परिपालन कारण 
जेसो मानुष. तनु श धारा । चरित करे तादी अनुसार्‌॥ 
भङ्किसहित कीन्ही परिचय्या । अधिकप्रसन्नभये यतिवय्य। 
होऽ मुनिवर शिवको कीन्ह तब ब्रह्मभाव  उपदेश। । 
 . महावाक्य चहँ वेदकर शय रुचिर सुदेश.॥ 
व्यासम॒वर पुनि कयि. विचारा ! तिनके हद्य जो गूद््पारा 
भलीभांति जान्यो . श्रीशंकर ! व्यासमतदहि जो त | 
५ ब्यास पराशर सत गुणवाना । माता. सत्यवती जग जान्‌ 
`. व्यास तनय शकदेव सुद्टाये । जिनके चरित पुराणन ग 
उनके शिष्य. भये त राजा! गोडपाद अस नाम विराजा 
क मुनि गोबिन्दनाथ पुनि तिनके । शिष्यभये श्रीशंकर जिन 
सुनि .गोविन्दनाथ क तीरा शाख जाल शंकर मतिधी्‌॥ 
` श्रा सहित्‌ सने तिन पाहीं । जिनकीउपमा त्रिमुवननार्द। 
. भ्रथमहटिं गये जो शेष समीपा। करिपरितोषितनाग महीप 
पुनिक्ीन्हां यहि विधि . संकेता । हे अनन्त भमु ईृपानिकेत 
 दो° निज्‌ विद्या उपदेश जो करिहौ मि उदार! " 
¦ . . तौ मे करिह तासु बह मतल पर विस्तार ॥. ,, 
यहिविधि सत्यप्रतिज्ञा कीन्हीं । नागेश्वर तवर विद्या दीदी 
असप्रभाव जिनकर जगगावा । तिनसों चौथो आश्नमपाव्‌ 
 सूय्यादिक पनित परधामा । शंकरपायो पति अभिराम 
` अतिशय ऊंचे पद्‌ पर राजे। जैसे धुवं महराज विराज, 
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| 
पाटल वसन धरे ततु तनु सुन्दर । यहिभ्कारशोभितं श्रीशंकर॥ 
संध्या अरुणमेघ्र छवि बावा। मानहहिमगिरि कूट संहाव। ॥ 
अरहुः उपमा कहूं सुहाई । जो मेरे मन म अति भाई ॥ 
जनु अज्ञान महागज मारी । तासु चमं रुधिराप्लुतं भारी ॥ 
उदित अर्ण करके अनुहारा । सोद अम्बरमिसतनपर धारा 
.. `: अथ शुकर को बह्मख्पवरेनं॥ ` 
कीडत ब्रह्मश्चुतिन ` मां जसे । कर्हि निशिदिन शंकरतैसे ॥ 
दोर परमहंस गति ब्रह्य प तिमि शंकरं भगवानं। `: 
ज्ञा निज महिमा मो निरत तेसेहि कवानिधान ॥ 
षिध प्रपचरत ब्र्च न होई । शंकर निःप्रपंच पुनि सोई ॥ 
 यदहिते इन्द बद्य मेँ जानहं । निश्चययुतनिर्णयउर्पान हं ॥ 
 बहिधातू को अथं उदारा ।घटितसक्लविधिविनउपचारा॥ 
। केवल भाव बह्म को जपो । शंकर को सोहे पुनि तेसो ॥ 
। श्री वामन दु पद सो नापो । तरिभुवननिजकायासां व्यापो ॥ 
। जो इनको पद्‌ -अ्योतिस्वरूपा । वहिसों पूरण त्रिभुवन रूपा ॥ 
। सतख इनको सो कर्हैनाहीं । उ्यापो भवपालन लयमाहीं ॥ 
| सतशुण जो _लकमीधर केर । केवल पालन काजं निवेरा ॥ 
बराल्यादिक जो दंश आकारा । तिनसो सदा रहे यह न्यारा॥ 
। हरिके मटस्यादिक अवतारा । सदा होत जानत्‌ सा ॥ 
। तेहि कारण वैरम समेता । रमे जासु निज महिमा । 
। गुणविचारिसवश्चुतिमनधरहीं ! विष्णुपरमपद्‌ बण॑न करीं ॥ 
| जहिकारणहरिसंश्रतिशयतर ! हेस्वरूपजिनकोश्चदुमुतव्र ॥ 
| हरिते होय अधिक्‌ पदं जाको। विष्णुपरमपद कटियेताको ॥ 
। शिव को भूतन सों संगा । इनर्हिं न कवं मृत भसगा 
| वे गोढृषम्‌ संहितनितविचरदि गोदन्द्रिय समये नर्िविहरहि 
| उनको रहै विभूति प्रसंगा । दन्दहिं नर मतिसाथससगा ॥. = ` 
| उन ठग {भोगि सप बहुताई। इन समीप भोगी निनाद ॥ 






{भागि सप्‌ बहता 
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६८ .. शङ्करदिग्विजय भाषा \ 

` दोऽ अद्ुत यद्यपि भाति बह उन इनको व्यवहार । ` । 
. चेद्‌ त्रिपुर के दहन ते ष शिव तुरीय उच्ार ॥ | 
त्रिपुरा सुर क तीनि पुर्‌ कीन्ह दहन गिरीश। । 
स्थुल) सूष्ष्म,कारणःश्रिपुर जारे इन जगदीश ॥. - श | 
्रिपुरविजयशङ्कर जव कीन्हा । सुवरणरूप धनुष करलीन्छ . 
दिक ल € कृभ्मा| : 
सन्दर वणादिक जो धम्मं । इनटिगकोईै बसि न कम्म 
उनके शर के फूल भभवाना । व प्यारे गुणवान्‌ ` 
इनकी. पर कम्म फल मादी । है आसक्ति स्वन्न मे न्दी ` 
सविता सोम ° अरी द जाके । धरणि रूप रथ सोहै. ते| ` 

अदमादिक वहुः्परिजहिमादी। देदरूप महिमय रथ नाह॑ 

ओताविक, ज्ञनेन्दरियःजानड। दस्तादिकंकम्मन्द्रिय,मानह। 
` ये इड पच भेद्‌ लि आना , 1 ज्यान अपान्‌ उदान समान , 
मयदुधिचित, अहमिति्पज्ञाना! कामस्कम्मं वासना नान्‌॥ . 
यह पुर्यैष्टकविनहि. सहाद । जेहि. कारणजीता यतिर| 
तेदिकारण सबश्वति समुदाया शङ्करकरै परशिवकरिगाय॥| 
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:: ` चथ परमहंस संव वणन ॥ `: नपकन | ं 
हंस महा वषो परिहर 1 कमलनालभोजनपुनिकरहय 
1 । मानसरोव्र सदा विराजा । तैसेदि परमस यत्ति राज॥ 
त पाप पयोदश , घन गंभीरा । वेग सहित वषि दुख नीरा: 
४ वष `तु संति वारा । दरि तजे मन परम उदार 
` अति प्रचण्ड प्रतिपक्षी नाना। उनकोयश{ नालीक समाम. 
1 ढोर तासु नाल को भस करि अतिसोहत या्षिराज। ` 
र 


बुधजन मानस मानसर निम्मेल सदा विराज ॥ “ ` 

ब्रह्य क्षीर जग नीर समाना । उभयविवेकन कोडकरिजान 
करिविवेक इरिरीन्हो शोका ! परमहंस तेदिको करः लोक, 
दविजवरकरष वुद्धिच्यतिपावनि। * रागदेष विलगायसुहावति। 
नीर क्षीर के न्याय समाना। साससार परस्पर | 


ज्याः क त कतः = = स य य चा > चक क => क कक 


~ ॐ चक्र 1 कमल + रागक्षय ॥ | 
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्‌ शङ्करदिग्विजय भाषा । ६९ । 
सबको र्यो अधिक्‌ दर्बोधा । श्रीशंकर मुनिकीन्ह्‌ भवोधा ॥ | 
तेहि सों परमहस ह सोद । रहे अशक्त 1 जे कोई ॥ 
विषयनिम्बफलरसिक सदाहीं । काकके मुनिवर तिनयाहीं ॥ 
कूपरको तम * दैस निवारत । ये पुनि अन्त्रदृष्ट सर्वोरत ॥ 
वैनालीक रीति नि तजहीं । ये नालीक , परमकं मजहीं ॥ 
जे अलीक विषयादि  घनेरे । तिनकीरुचिकब पवतिनेरे ॥ 
जैसे वे"जग के भ्रियकारी। तेस ये सब के, उपकारी ॥ 
वै निज सुहञ्च्र ¦ दुखः हरीं । ये निज मित्र वग त करी ॥ 
घट पटादि वै अथं विकाशं । ये पुनि आतमअथं प्रकाशे ॥ 

सोऽ ये लक्षण सव जानि उभय हंसगुनि मुनिनिरखि । 
न्यूनाधिक उर्भानि परमहंस हम सों कहत ॥ 
01 अथ वपोशरद्‌ वशेन ॥ . ‰ , ¦ ` 
हंसं स्वरूप.पाय श्री शङ्कर । करत स्वरूप विचार निरत्र ॥ 
मेघ चलि वर्षाऋतु पाद्व । दामिनि कबहुँ तहां नी ॥ 
 भोगचपलता मनुँ दिखावहिं । चपला कौ उपमासमुम्ावहि॥ 
रवि निष्टुरपद सों नितदवहीं । यदुखहमइतनोनदिंगिनरदी 
| जोहम ° पुष्परूपजल वषं । निजकरसो सविता ॥ 
| मम पल्ली महि को दुख देहं! तेहिकर प्रसवहेतु हरिलेदीं ॥ 
| यहु विचारि निज वैर सँभारा । धरहि सवितदि मेध अपारा ॥ 
(मेघ मण्डली. बीच सुहा । यहिभकार चपला जवि पाईं ॥ 
|ज्ञानवान क्क भोग ` विलासी । श्॑तरंग गत बोध कलासी ॥ 
ं दो° विष्णा रूप को पाय कै गरज मेष रभीर। ` ` ह 
` ब्रह्मभाव उपदेशजनु सवर्हिकरर्दि मतिधीर ॥_. ` ॥ 
।जेहिकारणअतिशयसबलोका। मुदितहोर्हिसुनिनादविशोका॥ = | 
ज्ञान ग्वै पुरण उर. लाया । मरन यजनकरर्ि यतिराया॥ ` 
| सदिरिसि देवराज चदिच्रायो । घनस्यन्दननिजभनुषचदायो॥ = 
(निरि मक्जिका नवांकुर संदर । नीलभिटि आमोदं मनोहर ॥ =. | 


५ 7 ` दं { कमल ‡ चक्रवाक ॐ वी ॥ 
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3. ` शङ्करदिग्विजय भाषा । 9 
तास पराग भरी मनः मावे । बन बयार सुद्र तह आव 
सतरजतम गशमिलतप्रकाशा। जनुजग माया केर विलाश। 
घन तिशिचरदल । तमसमदवितनु की द्रशावे॥ ¦ 
तीक्षण शब्द था तिघोरा । लीन्हे चित्रित चाप कंठेर्‌। ` 
दो> रमि घेरि स्र ओरते दामिनि नयनदिखाय । ` | 
 : . , -ध्यानःयज्ञ जन पतिन को भंग करेगे आय ॥- | 
गगनः धाम सब पिक बोड्हिं जलकी धार ` | 
। ` तेहि अबरस्र निजरूपको शंकरकरहिं विचार ॥' | ` 
सत्र इन्द्रियः रकी सुरसाई । अतमगतमनकीन्ह गोस 
व्यास स सहित सुबानी.1 श्तिकेमधुर अलापसयान 
अतम हिग. शंकर बुधिसुं दरि । व 
परम प्रीतिमाजन श्वुत्तिगायो 1 प्रीतम जब पाये ` 
तासु पशे मह धीरज त्यागी 1 तहा बिलाय गद रस पाग 
जेहिधिधिमानिनिस्खीसयानी। युक्किसहितकदिकदिषदुबान 
 विनतीकरिश्रीतमदिगंलावर्हि रतिशयमः प | 
सर्वोत्तम ` प्रीतम पै ` जाद! धीरज देह दशा बिसर 
सब भकार तेहि महँ लय होर । शंकर बुद्धि मई गति सो. 
जह सविताकर नारद भ्रकाशा । नहिताराश्तति हिमकरः 
इनसब कर प्रकाश जँ नादी । विद्य॒ताग्निकेहि 
निज सुख रसपूरण नम माहीं 1 दि 
श्रति बणित्सजासु ध्रकाशा । 
सहजानन्द रूप -जल -राशी । 
संत चित्त अति गुप्त स्वरूपा 1 परशिव तदिमाजासु 
हेयादेय . जहां कड. नाहीं 1 मगनरहतशंकरतेि 
्ि्णु गातःसम श्याम शरीरा \ पीताम्बरसम दायिनि 
एेसेह महा सुभग जो ` रहेऊ 1 पय संग्रह मलीन हं 
छेसो संमरहं जानि अभागा! होडधरणिपरकेहिन वि 


छ पङ्ि॥ 
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| „ . -शङ्करदिग्विजय भाषा। ` ७१ 
सलिलाशयकेलुषितसबभयऊ । हंसहद्य मानस महँ गयऊ॥ 
अर माति आराश्रय क्व. जाहीं । केहि को | चितानाहीं ॥ 
गगनवीथि महं , मेघ अपारा । ज्यौ सुधाकर केर प्रचारा ॥ 
घनगतविधुकरन्हंतिमाशे । कोमलीनतट पिरि प्रकारो ॥ 
बड़ तृषा जे युत चातक गन । स्वाती पै पाये हर्षित मन ॥ 
अतह चाह किये नर पावे । चातक सम घनश्माश लगावे॥ 
यदहिश्रकार अतिशय जलवर्षे । पवन तमाल विटप आकर्षे ॥ 

दो° नदी तीर अति सुभग वर रहा भूमिर आम। . ` 
. तेदिसमीपशकर बसहिं जीतिसकल गोामः॥ ` . ` 
परमपूज्य गरुचर स कर 1 मङ्कि सहित पजत श्रीशंकर १ 
 वषोकी अतिशय भरि भारी । पांच दिवस नरहिखुलेतमारी ॥ 
 शुणडादणड गिर जल धारा 1 म्तौ अति बृष्टि अपारा ॥ 
 माखाच्मगमभये तेहि काला । अतिसमीरकम्पिततरुजालां ॥ 
आम भवन तट वृक्ष. गिरां । वादि नम्मेदा की बहुं ॥ 
 प्रलयरसिधुसमवचहैदिि धायो । घोषसदहितजलभयसरसायो ॥ 
तेहिभय व्याकुललोगपुकारा। सुनिशिवनिजमन कन्दविचारा॥ 
गुरु समाधि मरह विप्र न हों । सुखीहोर्दिजेहिविधिसबकोड ॥ 
तुरत शोचि करवा कर लीन्हों । बहुरिताहिञखभिमत्रितकीन्हो ॥ 
ह जलप्रवाह .सम्मुखधरिदीन्हा 1 सकलवारितेहिमाभरिलीन्हा ॥ 
जैसे घटसम्भव. ऋषि साग्र । मृतरध्रमावलियोनिज करप्र ॥ 
मुनिवर जबसमाधि स .जागे । लोगन चरितकद्योभभु गे ॥ 
सुनिप्रसन्न्तिशय .मुनिराई। योग. वावि जल्दी इन पाई ॥ 
कुलादिनमे वारिदं सवं गय । तबशिवसनगुरुबोलतभयऊ ॥ 
देखहुतात विमल. आकाशा । शरदपायञ्चतिकरि्काशा ॥ 
विमल ब्रह्म विद्या जिमिपाईैः। जहा तत्त्व की छवि द्रशाइं ॥ 
दो = मेघ यती जलधार वर बारी अमृत समानि। . ` 
॑ `“  ओओप्रधिसेवक ठृप्तिकरिजार्दिस्वरुचि अतुमानि॥ ` 
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| ७२ शङ्करदिग्विजय भाषा! | 
नविम अतिशयसुखदादं 1 शीतरश्मि की असिचविवाह| 
सायाबरण भयो जब नाशा । यथा. त्वविद्धोध . भकाश्‌। ` 
बारिदमाला सकल बिलानी । त॒व उड्गण शोभा सरसान| 
मतसरादि जबदोष विनाशि । मेत्यादिकगुणपप्रकाश ` 
मरस्य. कच्छपमयीः सरिमावे । हरि मूरति की उपमा पा 
चक्रावतैवती अति राजे । मनहुं सदशन चक्र विरचर| ` 
मवनरूप जलग सुदा । सदा वसे कमलिनिसुखदा 
परमदेस नित सेवि ताही ! यती हंस पुनि सेवत य 
चिरसचित घनसम जनुवारी। चपला र मनोहर ना 
सवकुव्स्यागिलीन्हसंन्यासा । शरदमेघ यहि माति ५ | 
शरदकालं बह अधिकसुहावै । यतीराज केसी ` जवि पा 
चदनि जनु विभूति तनु राजे \ चंद्र क्मडलु स 
बंधक पुष्य समह सुदाये 1 काषायाम्बर सम छवि ब : 
निल ` शरद्‌ सरोवर वारी । सोदत जनु तब मनबविभा॥ 


 दो° परमहेक्त के संग सोः भयो रजोगण नाश। । 


तैसे सर को विरजः जल हंसन पाय प्रकाश ॥ ` । 





















शरद्‌ वारिधर की वर पाती । सोहत भानु गगनयहिभाव 
दु चदन कौस्तुभ सहित सुदावा । मानं मुवि अर ठ 
( मुनिजन हृदयादिक वरपंकज । ऊपर सुखह्वेराजहि. | 
४ यौग कला छवि युत सरसाये । हरिहर रूप ध्यान बल प 
(| तिमि सरपकज ` रविकर पा । उद्गतधिकतसितदवि 
0 रेणु भर्म पल्लव. पटघारी । भ्रमरमाल , माला उविदध 
कुडमल रूप कमंडलु सुषुमा । विटपलहे य॒तिकी वर्‌उपः ¦ 
धारणादि श्रवणादि उपाया सुखसां ` वषोकालं बिता! 
शरदपाय यतिराज विचरं । पाद पद्म रज्‌ पावन ऋर।. 
तेहि कारण काशी तुमः जाहू । करहु `मोरि आओाज्ञा निव 
वेदशाशे उद्धव. वर बानी भव दावानल मेघ चख 
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शङ्करदिश्विजय भाषा। ९५३ 


करहु त्वपद्धति कर निशंय । सारासार .विभागदहि वरंय ॥ 


बेदन्यास हमसन काहिराखा 1 तुमि 1 3 


गा हिमगिरि क ऊपर । कीन्ह्त्रिमुनिऽसत्रमनोहर ॥ 
बड़ाभयो मुनि ऋषयसमाज्‌ । आये सुरवर सह सुरराजा ¢ 
दो° तहां पराशरसुत क्रियो श्रुति शिर अरथभ्रकासं। 
_ भं तब यह विनती करी सुनो महामुनि व्यास ॥ 
क ति | 
वेद्‌ विभाग कीन्ह बहू भती । भारत अस व राण की पती ॥ 
योगशाख पून अधिकडदारा । ब्रह्मसूत्र भरकटे श्रुति सारा ॥ 
शारीरक को हद्य गभीरा । है अथाह जिमि सागरनीरा ॥ 
कोउवादी निजमतिअनुसारा। वणि कल्पित अथपुसारा ॥ 
आप कृपाकरि भाष्य बनावो । सकल विपय्ययदोष मिटावो ॥ 
सुनि मम वचन च्यास हषा । यह गाथा तव मोहिं सुनाई ॥ 
॥ ची तुम वचन क्यो मोपा । सुरनकहे शिवसंसदि माहीं ॥ 
तात होयगो शिष्य तुम्हारा । सब गणयुत सवरज्ञ उदारा ॥ 
| अतिउल्वण सरिता जलमारी। जो करिलेहै करक मेँ मारी ॥ 
। करि खण्डनं दु्म॑त दुखदादई । सोदपुनि रचि भाष्य सुशाद ॥ 


| यह कहि मुनिवर गे कैलारा । जो हम सुनारहा मुनि पासा ॥ 
| सो सव प्रिय चरित्र तव देखा । भयो इदय प्ररितोष विशेखा ॥ 
तुम पुरुषोत्तम शिव भगवाना । व ॥ 
| जदि विधि होय लोक उद्धारा ! सोद मन म करहु विचारा ॥ 
। जह्यसुत्र की भाष्य मनोहर । ओरहृम॒न्थ रच तुमसुन्दर ॥ 
। दोषरहित अदत प्रकाशा करह लोक अज्ञानबिनाशा ॥ 
| शशिधर नगरं जाह प्रियकारी । जहं इससरि सुखमावपुधारी ॥ 
तुम्हरे ऊपर भिन श्रम सेवा । करिहि अनुग्रह शकर दवा ॥ 
यदि प्रकार मुनि दीनटयाला । विदाकीन्हसमु कायहृपाला ॥ 
सो° शंकर के उर प्रेम सदा चरण सेवन नकर _ 


ऋचा जा पा तित = ज चका कोक क कक ह == क 


॥ & दष ५५ 


| 


ऋ 









| कातिकहिमकरसरिस सावा । तव यश सव गै मन भावा ॥ 
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७४ शृङ्करदिग्विजय भाषा! 
नदीं रहा सोनेम गरु चाज्ञा सबसों अधिक ॥ ` ` 

` पुतिपुनि करिवंदन दुखहरुणा। पंकज के मतिभट युग चर्‌॥| 
गुरुवियोग दुख सहो न जाह । सो मूरति मन मार्ह बसा॥| ` 
वाराणसी दीख पुनि जाद । विटप कदम्ब रहे बहु ब॥ . 
सरसरि तीर यज्ञ के शाल्वा । हेमखंम ज सविर विशाल . 
नृपति भगीरथ करं तप भारी । तेहिकोफलसुरसरितनिहा| ` 
योगिराज लायक तटदुजा । हरि शिर के शोमा की पु 


्‌ ५ प निमल नखजाद । अथवा शंमुमोलि सो आ 
हिभगिरिसोकिमिभयोप्रकासा। तेहितेफटिकसरिसजलभाप्‌, 
कल षटपद्‌ स्वर मानं गा \ 1 ५१ 
न 
। 















84 # न्यो ,१९९8 द 


श्चेतफेन मोचित जनु हासा 1 भंटति मानहू लहरि विलाः 
दिव्यवधु चितवनि सो श्यामा! मूषणभा$ चित्रिता म ॥ 
कटं कहं कुचकुकुम अरुणा । सोह गंग वहु रग साह॥ व 
- 

देवनदी जल मज्जन्‌ कीन्हा ! तासुवारि सबश्नम्‌ हरल 
सुरसरि जलयुत मुरति सुन्दर । करैप्रकाशरुचिरते प 
५ 


न्‌ 













 हिमकरमणिप्रतिमा छवि छाई । रवत वारिकण विधुकर र 

` . विश्वनाथ पद्‌ कीन्ह भरणामा । माधवादि पृजित सुखधा। 
दो° विश्वेश्वर को प मन अति अधिक हलास। | 

` _जगपावन हर कषत्रम कीन्ह कलुक दिन वास्‌ ॥ व 





| ¦ इति श्रीमत्परमहसपरिनाजकाचाय्येश्री ७ स्वामि 
धि छृष्णभारतीरिष्यमाधवानन्दविरचितेश्रीशङ्रदिषि। 
व ` ; ` जये भाष्यकारसंन्यासवणनपरः पचमस्सग्गः ५॥ 
` : श्लोकं॥ प्रचर्डपाखण्डतरुपभजञ्जनः श्चुत्यथदीप्त्यासुरसाधुर> । 
यो. बोधपाथोजादिवाकरोऽनिशं वन्दामहे तरणे सुनिप्रियो ॥ १“ 
| अपथ पद्मपादादिसन्यास॥ .: `` 
दो° श्रीशङ्कर आनन्दवन वस शानन्द्‌ समेत ॥ + 
तहां एकदिन दिजतनय आयो तेजनिकेत ॥ 4 


® दपि 
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शङ्करदिग्विजय भाषा । 1 
त ४९. । पि सा॥ 
+ नतः श्च । देखत शङ्कर ओर सप्रीती ॥ 
चदि गुरकरुणातरांशेअवाधा। तखो चरै मवसिन्पु्मगाधा ॥ 
अतिविराग व्याही नरि दारा। तजि आयो रह परिवारा ॥ 
चरणकमल मर्ह गा लपिटादे । त्राहि त्राहि शङ्कर सखदाद ॥ 
मूनिवर ताहि उठाय सभ्रीती । रीभेः लसि अति भरतीती ॥ 
को तुम कहां धाम क्यों आये । लक्षण तुम्हरे परम सहाये ॥ 
वय बालक बर बुद्धि सयानी । धीरजवान यथा बड़ ज्ञानी ॥ 
हौ तुम एकश्नैक से लागे । निभयफिरहसकलञ्रमत्यागे ॥ 
द्विजवर बोले गिरा सुदा । वचन चतुरता अति दशा ॥ 
खोल देश मँ मोर निवासा । कावेरी जह करति . परकासा ॥ 
जे नर कर्हि तासु जल पाना । लष्िपरमहरिभक्ति स॒जाना ॥ 
महापुरुष दृशेन . अनुरागी । धूमो बहत देश गह त्यागी ॥ 
कोउ सत्कम्मं इहां लै आयो । नाथ चरण दशन हम पायो ॥ 
दरो ° मवसागर बडत फिर अतिशय भीति समेत। . ` ` 
“पार करहु मोहिं करि द्या शङ्कर कृपानिकेत ॥ ` 
व° स्वापांगसुधाप्रवाहलहरिन शोक भयहरिलीनिये। , 
। अपनीकृपामयदष्टिसों ममदिशिविलोकनकीजिये ॥.. 
गणदोष मेरे यहि समय जो आपु निजउर लाद्ृहौ । 
तौ नाथ निरवधिङृपानीराधिविरुदप्रम्‌ कब पादहौ॥ ` 
 यशराशि कैद आपुकी मोहिं दीनपर करुणा किये । 
` वैसो न यश उपदेश प्रभ श्रीमान समरथ करैदिये ॥ `` 
-जेहिभांतिवषेत त लधरपरम्यस्तुतिलहे 1. ` 
। . सौवरषं वषि सिन्धुम कीरातिगिरा निं कोड कहे ॥  . 
+ सो° तब सुख शारदसार सुधा सरस निमल सुखद । ` 
। तँ सारस्नुसार मममति भमु विहर सदा ॥ . ` 
धा करहि यहः विमलविचारा । कामादिक वश सव संसारा ॥ 


जी) 
श) 
त, 
- नि} 


* क न व य वि 
ह „== ००० = 9 => ० 9 
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ह कक ५ ५ व छि "कि ब 
| | । 


| ६ शङ्करदिग्विजय्‌ भाषा । 
. ध कृतं हदय मलीना । आतमज्ञानर हित सब दीन्‌। 
| सुरथा पुनि हिभकर मन्दर । न! वात सो नगर पुरन्द्‌। 
धनदभवन र्‌ पावक वासा । पबनलोककी न 
| सवस अधिक ब्रह्म को धामा । वर्णत्‌ जाहि बहु | 
सरो» वदो विराग भकाश्च तव वाणी की भ्रीति सो । 
| `. तेहिको करे विनाश लोकवासना सालन चात्‌ ॥ | 
सकललोक तय विकर के उर नहिं कोतुक्रउपजावाहगड। 
| प्रथिवी के वनितादि मनोहर 1 विष वल्ली फलसम ते मं न्द्‌ 
लौकिक विषयन की यहशोभा । कबहूं नहिं मेरो म्‌न लोग 
रम्भाकुच परिरम्भ विधाता । इन्द्रलोक नहि कोतकप | 
्रहमलोक सब गण जदि भादीं ! हम कर द्र पदसों ना 
तव नवीन बाणी गणखानी 1 चन्दर अमतके धार समा 
मनं चकोर चा नित ताही । दूजी बात न ताहि सोह 
स्वगं भमि कं जो सुखकारी 1 सकल सुखगलत्रद्‌ धं 
` दीनन को धन सो चर भरद । मवं निस्ंल नाश ॥ 
अरसगुन मन्दिरभजन तुम्हारा ! तदहं उत्कण्ठित चित्त हम 
सदा रु दूसरि नहि खसा । मजनसदामनकरहिनिव 
द° भवे व्याधिन के चेयवर शिव लीन्हा अवतार । । 
 , ` यहि सुनि आयां शरण में मेटनहित दुखभार 
भवबरन्धन यह रोग आपाय 1 हरहु नाथ भवस्ज्‌ परिव 
 “ भोर: परम दुख मेरनहारा 1 तुमसमान निं कोड सस। 
` यदिव्रिधिसुनि्तिविनयविलासा।दीन्दकृपानिषितेदिसन्य, 
प्रथम्रशिष्य शङ्कर गुणधामा। वरणत सन्त सनन्दन न्‌ । 
| यह : संसार समुद्र॒ अपारा । गयोचंहै दज बालक ¶ 
हृद नोका सन्यास स्वरूपा । भयो कृपा रस दण्ड अ 
पेसी तरणि चदाय उदारा ! कारिदीन्दा भवसागरं 
जे रह देवन के असा । सेवन हेतु चन्द्रः ॐ? 













५। 
(1 
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शङ्करदिग्िजिय भाषा 1 2. 
भूसुर्‌ कुल्‌ . मर्ह भकटे आद । 1 शम्भुपर्देनाई ॥ 
पहिलेह सेवक ` सुर समुदाई। अवह शिष्य भये हषा ॥ 
गिरि कैलासः शिखर श्रुतिगावा । अतिसुन्दर व्रटवृक्ष सोदावा॥ 

दो° तेहितर वेढे मोनं गहि शङ्कर परम सुजान । . ` 

` . ` `: तरुणमनोहर रूप हर जगगुस इृपानिधान ॥ 
तिनसमीपः सर: मुनिचऋषिबृद्धा । वामदेत्र सनकादिक सिडा ॥ 
तेडः सकल मोन . है जारी । जेदिकारणकुढसंशय नाटी ॥ 
जगं पावन वर. चरित घनेरे।ये एेसे सेवकं हर केरे॥ ` 
जग उद्धार हेतु शिवः आये । तिन सबहृन भूसुरतनं पाये॥ 
सेवर्हि श्रीशङ्कर के ; चरणा । तिनकोसुकृतजायनर्िवरणा॥ 
्रै° श्रीशेष. अपने साधु ` शब्दन लोग सतोषित करं । ` 

 ; कविराज मुनिवरवालमीकहकर्पितास्वर चित्हर ॥ . 

। “ सुनिल्यास वित सूर देवि काल पीठे अथं को । 

॒ पि शंकर तिन समान समं को॥ 

। दोर चक्र तुल्य महिमा सुभग शंकर र [ 

| वक्र पेथगतं बुदिनिज कीन्हीं विमल विशोक ॥ ` 

। जिमिकिरणनसविताल्विपावा । नयनसमह्‌ सुरेश सोहावा ॥ 

। कल्पविटप पुष्पन सों ` राजहं शिष्यनस तिमिर्शमुविराज्ि॥ 

| : : .: . `अथ शंकर विश्वनाथ संवादः॥ ._ ` ह 

। कब्र दिन गत ग्ीषमच्तु्यादं । मदं सो कारी त सोहाई॥ 
मध्यदिवस .अति तप वा 1 जनुरावतीसरनय प ॥ ` 
दिनकरकी किररेञअतिचमकै । तिनर्हिपायभ्स॒वितामणिदम्‌न। 

| सणिभूमी ज्र वा ॥वि तरधििरपितति य ॥ 

। क्रं सामुद्रं पुर `सम्‌ भासे। शो कतहं हया ॥ 

| दिनमणि जलु मायावी आयो । बहत माति को रग देखायो ॥ 

। कमलखणिडगतविमलसराला । अर शकुन्ततस्जम्बु रसाला ॥ 

। गिरि कन्द्र मँ मोर अदीना जल अथाहगतसुस्थिरमीना ॥ 


` सुच्वक्रोति॥ , 





॥ = * 
2. ५. 
त 
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७८ शङ्रदिग्विजय भाषा । ु 
` शंकर जानि समयः ध्याना । चले करन सुरसरि्स्नाना। 
 . शिष्य मध्य सों प्रमु केसे । उडगरा बीच सुधाकर जैस्‌। 
 , दो° शंकर देख्यो निकट तर खायो एक चंडाल । ` । 
, ~ . लीन्हें अपने संग मू 4 विकराल ॥ ‹ . | 
जाहि बूर तेहि सन शिव बोले । तेहूं उतर दिये अनमोले॥ 
अहितीयमनवद्यससंगं . ® . 1 सत्यवोध सुखरूपमखण्डं१ 
श्रुतिकै आतम परम पवित्रं । तहां भेद कल्पत तव चिप्र 
ददहिने कर महँ दण्ड विराजे । बयं हाथ कमण्डल राजै। 
बसन कषाय महादवि देही । बोलत वचन चित्त हरिलेही॥ 
ज्ञान गध आद्रे निं दिगहदीं । वेष बनाय गयी जन क 
| 







दूरि, करौ केिको _यतिराजा । देह किधों जो देह विराजा। 
चं ° यदिचमन्नमय ते अन्नमय को भेद्‌ कहू कोने लयो । । 

। तिमि भेदसाक्षी साक्षिकर नहिं जात काहूपर कल्यो ॥  ' 

,. शिजवर श्वपच को भद्‌ प्रत्यगात्मामों नहिं ने । |. 
यतिराज यह मेरी गिरा मनम्‌ = विचारो. अपने ॥ 

सो° दिनकर बिम्ब उदार पडो देवसरि धारमे ।` १ 

| 







# सोद सरा मँ भार उभय मध्य अन्तर कवन ॥ ` 
जो बह सब मं आप्‌ व्रराजे । सकलशरीर जासु्वि बाञै। 
` एक पुराणं पुरुष श्वति भावा । ताहिवोडि तवमन । 
हं हम: भूसुर परम पुनीता । श्वपचदूरि हमसां धुनीता। 
विमल अचिन्त्य अनादिग्परूपा। अजअव्यक्तखनन्तनप॥ 


कै 





निजस्वरूप अनभूलिसोहावन । गहोदेह अभिमान अपावत्‌॥ 
करिकर सम चंचल यह देहा । आपु मानि बदिगये सनेा॥ 

` . मक्केपदी दियो .पादं शभ विद्या। संगन ओोडा तबहं अविदया॥ 
` त्यागि दियो सब सुखसमुदादे । जन संग्रह तवहं दखदादं 
प्रायानाथ कर . ` यहु _ जाला इन्द्रजालतेअधिकविशाला॥ 
। बडर्टिं तुमसे ज्ञाननिधाना । अहो मोहमहिमा बलवाना॥ 
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यों शङ्करदिग्विजय भाषा} . ¦ व ७९ 
दो° यह सुनि अन्त्यूजकी गिरा शंकर कौन्ह । 4 
` श्वपच न होय देव कोड. बोलत वचन उदार ॥ 


अत्युदार चरिताख्रत॒ धारा । शंकर कही गिरा सुखसारा ॥ . ` 


आपु कँ सब साचे वयना । पुरुषप्रवरतुमसबगुखयना॥ 
यहं अन्त्यज एसी मतित्यागो । तुम्हरे बोध वचन अनुराभों ॥ 
भेद शुन्यं दुल्लंभ जग माहीं । उपालम्भ करिये केहि पाहीं ॥ 
श्ुतिशिरमुनि्रातमसबजानष्टिदन्द्रियवगेविजयकरिभ्मानर्हि 
ध्यानहूं करं सदा मन लाद । भेदबुद्धि तवहं नदिं जाई ॥ 


आआतमरूप सकल जग जादी । करौ प्रणाम सदामं तष्दी॥ ` 


श्वपच होह हिजवर वा दोह । हमरे भन मादी संदेह ॥ 
जो चैतन्य शक्ति हरि पाहीं । सोद कीटं . पतंगहु माहीं ॥ 


सो त्रिकालं ह खं । मे न दश्य जो जन्ति घ्रकाशी॥ ` 


ठेसी जेहि की बुदि उदारा । कोऊ दोह सो गुरू हमारा ॥ 


` घटपटादि जह उपजे ज्ञाना । तजि उपाधिश्चुतियुक्किश्रमाना॥ 


ज्ञानमात्र हौ आर्नँद रूपा । जेहिकी एेसी बुद्धि अनुपा ॥ 


पावन होड अपावन देहा । सो नर मम गुरु निं संदेहा॥ . 


यहिविधिकहतवचन्‌श्रीशंक्र । नर्द तहं अन्त्यजश्वानम्यकर॥ 
चन्द्रकलाधर अगे पाये । मूततिमान संग वेद्‌ सहाये ॥ 


भयधृति विस्मय हषं सहीता। महिसत पीत पुनीता॥ . 
परितोष 1 


करनलगे श्रीशिव कँ देखी । भयो मोद्‌ परितोष विरोखी ॥ 
दो देदद्टि तव दास दौ जीवदष्टि तव चस । 
` आत्मदृष्टि तव रूप हो सुनहु चन्द्र अव्तस॥ . ` 


| शंकर : सर्वातम जगदीशा 1 यहः मम निश्चयहे गोरीशा ॥ 
। -लोकिक मणिम होत प्रकाशा। जहां रहे भासे निजं भाशा ॥ 
। खोदी जान शान पर चदद्े। मणि मजूषा भीत्रं ८ रहई॥ ` 
। ; परमसं तहँ मन नहिं धरदीं । दुवे की इच्छा नर्हि कर ॥ _ 

।. असिमरितेगणकोटिभरभाशा 1 भीतर बाहेर करहि घकाशा ॥ ` 


५ .@ मनन करते ह“ 
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। ८ ` --शङ्करदिग्विजयभाषा। :, र 
। ; निमुबन मेजूषा जेहि नाहीं । सवसो पद्समाय केिमार्। 
॑ चहिअजाहिनेहिंखनीनशाना । यतीकरहिंजेहिकरनितध्याना। 
~ > अल कैसी + अ =र\9 प्रीति ` घनेरी ू | , 
सदा चाह रा जेहि केरी । यतन कर मन ५ घनेर। 
प्रणवह तत्पदलक्षयस्वरूपदि। व्वंपदलक्ष्य_अभिन्नश्चनुपह। 
सवकर परम प्रकाशक जोई । निगम शरोमूषणमणि से| 
, द ०. है शाख जगम धन्य तुम पर तजो बोधन करे। | ¦ 
; ` कालाम दन्दो शाख नहिं जो गुरुकपाउरम घरे॥ . ' 
नहिं भयो पूरण बोध जो तो गुरुकपा कह फलदिया। |: 
; 8 पुनि बोधसों कालाभजो अवलम्ब मम॒ना्ही किया ॥ | 

मो° जासु ज्ञान पन्त सव अचरज यहि जगत्‌ महं । 
` `. श्रमो ताहि .अनन्त्‌ निज स्वरूप मूताथं जो॥, , 
यदिविधि शंकर अस्तुति करहीं । अश्रुबिन्द नयननसो गिर 
बहू प्रकार तव करि सन्माना 1 बोले ` शंकर कृपानिधान्‌ . 
विधि हरि हर पदवी तुम पाई 1 निज स्वरूप निष्ठा ध ६६ 
व्यास तुल्य हहौ जग माहीं । ममभ्रियतुमसम दूसर नाह 
वर्दायक सव _ के ` संसारा । है तव यश॒ धरणि अपाप 
` वेदव्यास करि येद विभागा । वह्यसत्र पुनि रचे सु 4 
सूचन करहि बह्म करट जोड । तेहिते ब्यसूत्र. भे सी 
जँ कणादि साख्यादि अनेका खण्डसव मत सहित र ष 
.मूढन तिन. भाष्य, बनाई । ठुड वा तीनि वाक्यवलं पा 
प्रपनी) जानि बहुत कह जाना । कलि के दोष बडो अज्ञानी 
भयो अथं उनको .अयथारथ । तुम समं हौ करहु यथाः 
श्चुतिशिर्मिप्राय तुम जाना। दुर्मत खण्डडु सहित प्रमा 
` सुत्रभाष्य व्र करहु सोहाईं । भलीभांति श्युतियुक्कि घटा 
कहे तुम्हरो भाष्य उदारा । बड़ आद्र करिह संसा 
-दोषरहित  इन्द्रादिक , देखी । करिह आद्र तासु विश 
¦ दोऽ कमलासन की सभामरह . पुनि कहे सकार ॥ 
~ ५ = 
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= _ _ , शङ्करदिग्िजयमाषा। ` ष 

व राउर भाष्य. की अति महिमा विस्तार ॥ . ` 
भास्कर  भेद्‌ बतवरे ! खभिनवगुत्त शक्रिगशण गै ॥ 
नीलकण्ठ हे . मम पाराधक । अहै परन्तु भेदकर साधक ॥ 


मण्डन मिश्च प्रभाकर सोऊ। केवल कम्म .परायण दोड ॥ 
मण्डन मुखिया हे सब माहीं । तेहि समान 1 दूसर नाही 


सबन जीति अदत ध सोहावा । थाह जगमंहै सव श्रुतिगावां॥ 
मोहनिशा तम .खोवनहारे। रति समान है शिष्य तुम्हारे ॥ 


प्रम -तत्वपथ पालनकारण । तहँ तहं . वैटारह ` जगतारण॥ ` 


ङं कृतङृत्य लोक . सुखदं । तव मूरति मो महँ मिलिजाई॥ 
दो ° .यदिविधि करि अतिशय कृपा वेदनसहित महेश! ` 
 , तब अन्तरहित ज्ञे गये करि शंकर . उपदेश ॥ ` 


क 


| 
। 
॥ 


:विस्मित्‌ शिष्य्‌ सहित हादे । स्नान कीन्ह सुरसरिमर्हनाई ॥ ` 


। मज्जन विधि करि ध्यान लगावा। तव शिवंकेमनमह यहु खावा।॥ 
अव विलम्बकर अवसर नाहीं । जग-उपकार होय जेहिमादीं ॥ 
| माष्यादिक वहुभन्थ वनाव । जो शिबकद्यो सो करि द्शावो॥ 
चंचरीक जिमि कमल विहा । यथा हस मानस तजि जाई ॥ 
। यहिविधि विश्वनाथ व्र पां । कुक दिन रहे चले मुनिराईं ॥ 
जे . अहेताचाय्यं . विराजा । तिम सब के श्रीशंकर राजा ॥ 
श्रीहिमगिरिकं कीन्ह पयाना । चन्द्रबिम्ब जनु छत्र. समाना) 
। दो० सन्मुखगामि भरकाश मिष निमंल सुखद सुचारु । 

्‌ ;. मानं दिगम्ललनाःसुभग चिर चमर शिर दार ॥ .“. ` 
सरनर शान्तिजनक सुखकारी । उत्तरदिशि लागी अतिष्यारी॥ 
५ तँ तीरथ सेवन कन्हं । चले जाहि बदरी मन दन्द ॥ 
कद शीतल कहं उष्ण उवीधो 1 कटू कुटिल मारग कदं सीधो ॥ 
५ नरि कषँ कणटकमग माहीं । यथा मूढमन ` एकरस नादी ॥ 
हसि आतम अज अविनाशी । तृव्यपि लोकिकरीतिभरकाशी ॥ 
| क सरस मधुरफल खारही। तोय पानकरि करट रदिजाहीं 
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८२ शङ्करदिग्िजय भाषा । _ ्‌ 
सीत श्ैठंत उठत ` बहरी । शिष्यसंग शोभ्‌ नहिं थोरी. 
यदिविधि करि मार उल्लद्धन । क्षमसदित प वे बद्रीवन| 
जहे गिरि गरीतात . सुवा ज तद गंगधार चविपा। 
जासु दरी खेल . सुरनारी । करदं गात शोभा उजियारी। 
_ जे समाधिरत गत अभिमाना 1® षष्ठ सप्‌ नव विगतसुजान्‌।| 


। तिन बरह्मषिन . साथ उदारा । करशरुतिशिरविचारबहुबा 
। बरही वर्षं लोक. सखदाै । ब्रह्मसूत्र कर भाष्य सुहा 
अधिकमव्यश्रु मधुर भीरा । रचत भये शंकर मतिरीए। 
आत्मतत्व कर बदर समाना ! दूर कियो सब मोह निदात्‌। 
जे उपनिषद मुख्य दश गाये । सबके सुन्दर भाष्य बना ्‌ 
भारत सारभूत पुनि गीता । सनत्सुजात संहिता पुनीत्‌। 
वु र ` चसह तापनी सुहाई । इनसबकी वर भाष्य बना ॥ 
दो० पुनि उपदेश सहखिका शंकर रची सर्वेरि। 

` ` ` आरहू ग्रन्थ अनेक प्रमु रचे सुभग मनहारि॥. 
` ° दवद व्याख्यारूप तम शरुतिसूत्र मरह पहिले रद्यो। 










श्री भाष्यकार उदार रवि क उदेयसेो क्षणमं मदो 


¦  ज्ञेवादि रवि कर यिस सरिनाथ सम सूखे नही। 
` `  तेभाष्यवर निज शिष्य लोगन करै पदावत सोह 


्ै 


दो° शिष्य्‌ हदय पाथोज कर शंकर भानु समान ।. | 


 , शम दमादिगणसषितसब सेवर्हिं कपानिधान ॥ । 
तिन सवमह जे अति गुणवाना 1 भये सनन्दन आदि प्रधा 
सो. सब वेद्‌ पदो सब जानि 1 गहननह्यविद्या्नातिमा्‌ | 
यहि ते अद्भुत नेम सीता । पुनिपदिबे की रुचिसुपुन 


ू \ & निजपदकमलमा्हिं अतिप्रीती । परम॒ हषं लखि प्रम भरत 


4 


 उरमों अधिक दया सरसाई । तीनि बेर करि आपुः पद 


वेदसार निधि की शभ खानी। सकल अन्धरूपा निज 
देखि सनन्दन _कर. सन्माना । रन मनम मत्सर 


@ षद्म॑यः सधातवः ५ पञ्चक्षनिन्द्रियाणि ७ अ्न्तःकरणसदित नव ६॥ 














लको कत 
क 
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 शङ्करदिग्िजिय भाषा! ` . 4 


सो सब जाना श्रीदृषकेत्‌ । अनुपम भक्ति दिखावन हेतू ॥ ` 
` एकदिन्‌ तट पर शंभु उदारा । रे सनन्दन सुरसरि पारा॥ . 


संबोधन शंभु पुकारा । स सनन्दन कीन्ह षिचाराः॥ 
सो° जो. गुरभङ्कि. उदार तारं मवसारग महा! . , ˆ 
क्या न ररगी पार सो हमको यदि सरितस ॥ . ` 


यहव्रिचारितजिसकल्ंदेशा । सुखसों जलम कीन्दभवेशा ॥ 
जह जं प्रीति सहितपगुधारा। तहं तरह सुरसरि पद्म उभारा ॥ 


धरि कमलन पर चरणउदारा। प्रभुसमीप पहैवो गरु प्यारा ॥ 
शिवकर विस्मय हषं अपारा । हदय लगायो वारिं बारा ॥ 
। अद्भुतं देखि तसु गुमा । पदपाद ` धरि ` दीन्हों नामा ॥ 
ज्ञान विटप. के दाव समाना ५ करपभिमाना ॥ 
पाठ होत बेरा दुद _ चारी । आप का 


। दो० कारज कारण योग विधि दुःख ये पांच। . . ` 
| के पदारथ मुक्किदित श्रीपशुपति प्रभु सांच.॥. . .. 
। कारज कारण महत भधाना । योगसमाधी विधि स्थाना ॥ 
| सब दुख नाश मुक्ति के पाये । पांच पदारथ पशुपति गाये ॥ 
। उभय भेद कारणम जानूं । उपादान प्रकृती कर मानहं ॥ 


अर निमित्तकारणश्रीपशुपति। लोकि ओर नाहि वूजीगति ॥ 


जसे जग देखिय साकारा । तेसे धति ति सहित अकारा ॥ 
। तुमजो ब्रह्मकँ कारण मानहु। मुक्ति की उरानहुं ॥ 
| निराकार बह जग सुखरूपा । सो सुखमय जग ह दुखरूपा ॥ 
प्रलयकाल जब जग लय होई । तासु दोषं `दोषी पुनि सोडं ॥ 
| इत्यादिक बड़ संशय कीन्हे । शंकर सब खणएडन्‌ करिदीन्हे ॥ 









| गोवर सों वृश्चिक भव होई । गोमयसमता लह कि सोई ॥ 
नख अर केश देह सन जाये 1 तनसम कबहं नहिं लखिपाये ॥ 


पशुपत मतधारी 0 ` 


कारण सम सब कारज होड । एेसो नेम .दीख नहि कोद ॥ ` 


घट शराव जब धरणि समाहीं । तिनको नहिं विकार महिमाहीं॥ ` 
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लः ` शङ्करदिग्बिजय भाषा! _ ह 
टेदी गोल ममि नरि हों । निज स्वरूप (स्थर सम ६ 
जरमरीच से थलदिन दोषा \ बह्म सद्‌ तिमि रंदु 






| त | 
जघ कड गव लचो वन केश। कीन्हा मत खस्डन। तिन 


पशपति भरकृतियोगनदिं लह । चितजडसंगतिकिमिनिवह नि 
म॒ हीन बनाये । दुख गउपजवि। 
उत्तम मध्यम ` हीन्‌ बनाये \ दुखी सुखी जन जग उपना 
, दो रेखे. राग देष को पशुपति लहरि सग. 
यहि विधि तब अभिमत जगत्‌ कारण क्ते गो भग॥ । 





ईश्वर .समता . मुङ्घ यि > भेद रे क्यो होय। 
ध्यान जनित मानौ जोपै है मत. ठीक न सोयं ॥, 


जों उपजो नश्वर है सोई । जनितनित्यता केदिविधि ह! 
पशुनमाहं देश्वर गुण ऋावर्हि 1 सुक्किसिमय एसो जो गारा 
अंगहीनराराकेदिविधिच्मावहि) अगविनाकोड चले नपाव 
पद्मगन्ध मारुत जिभि लवं ।तिमिपशपर्ैपशुपतिगुणज। 
देसे जनि. मानह मन . मादी । उपमा को समु तुम ` ५ | 
. -प॑कज गन्ध सूक्ष्म परमानू । जात्‌ पवनर्सुग निश्चय जा 

एक प्रश्न हमरी. यह कहू । अपने मनम हठ ५. ग 
मुक्न महँ थोरे गुण आव । अथवा सव गुण्‌ चाय स 
परथमपक्षनदिं बनदि तुम्हारा। दूजे आवि दोष अप 
सबगुरा जो पशुमहि चलिच्ाये । देशच्बोधादिक गुण ५। 


` चछं° य॒द्िभांति ककंश्‌ तकंसो निजपक्ष जव खण्ड नमये | 
जे रहे विद्या गर्वं पूरण मान सब तिनके. गये ॥ 





















जिमि गरुडपखसवेगहतपणसकलसपं विमोह्ी। 
सबद्मोडिपिषज्वालातथा पशुनाथ सेवक सोदरी ॥ 
` व्याख्यासुशोभितचातुरी शिवशेषनयन्‌ नव री 11 | 
निजशिष्यमणएडलहृदयपदु दिनेशमभावदिख ष |॥ | 
 उज्लंधिद्धिकंपयन्त यश कुसुमन जगत वह सोय । 
मृगवादिमण्डल सिंहकरीडा करत जनमन मोही ॥ 


= 









6-0. ॥/(111८॥.511 8118५811 \/8/8/129} 01661101. [21011260 0\ €68110011 ५ 


[सि रि 


प प 
9 = 


कक ष्य के ` । 
| = नः न 9 = 










शङ्रदिग्विजय भाषा। ` ८५ 


सो° वन वेदान्त. बिहार तीक्ष्ण तकरं नख दाद सम। 
शंकर सिह `उदार भयप्रद्‌ वादि गयन्द कहि॥. . ` 


देखि वमु चरितं सुहायो । लघुवयवड प्रभावध्रभुपायोः॥ 
विस्मितमन्‌ञ्चतिशयहषित्‌उर । कहनलगे काशी के द्विजव्र ॥ 


 सवंशाख श्ोतित इन कन्दं । विदुषहदयभयसोभरिदीन्देः॥ 
गरू भास्कर गुक्त मुरारी! पायो स॒बन पराभव भारी ॥ 


इन की निष्ठा सो हर्षनि। दशन देय शम्भु ५५५ ॥ 
सूत्र भाष्य की सचना हेतू । प्ररन कीन्ह आप वृषकेतू॥ 
दो० कुमत पकम मग्न जो रदी पुरातन गाय 
 . व्यास उधारी धनु सो बुधजन हित मनलाय ॥ 


भाष्य मनोहर अग्त्‌जल धोयकरी निष्क. ˆ | 


युक्किसहितमूषितकियो सबविधि मेटि कलक ॥ 


 तीनिलोक जेहिको पयपावन । पियतक्रियाफलरूपसुदहावन ॥ 


विधिस्वरूप हिजवर गृहवासा । तादिथनुकं विगतुप्रयासा ॥ 
धोरखरन डारी गहि कूपा ! पकिलऋ्धिककुतकंस्वरूपा ॥ 
भाष्य सिन्धु वचनात धारा ! अग धोय सब पकनिवारा ॥ 
शचुतिशिर मिथ्या वचन सुना । जीव बह्म एकडि करि गावे ॥ 
यहविचारितिकरहि अनाद्र। एकन फक दिये धर वाहर ॥ 
कमिन यह कीन्हों अन॒माना । कँ , यजमानकेर गुणगाना-॥ 
नैयायक पुनि अौरह वादी । श्ुतिशिरको जो भाव अनादी ॥ 
वचन करि तिनं अथैको रायो । ओर ष ्‌ व दशोयो ॥ 
जेदिविधि तच्वमसी करभावा । सो तू. हे यह वेद्‌. बतावा ॥ 
तेहिको तू है तेते जायो । यहिविधिवहुप्रकारउलटायो ॥ 
अशरण सो उपनिषद सुहाई । श्रीशकर शरणागत आड ॥ 


। मोद मान सव दुःख १ विदाई । राजहि श्ुतिरानंद सरसा ॥ 


` छं ० धायो हननदित जीवके जो शन्यमत्‌व्रादरी रहो । 


¦ ` पुनि जीवने काणाद सो कलु लाम थोरो सो गहो॥ ¦ + 


च 

# 

ज 

५ 
+ 
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त्ष ` 


८६ शङ्करदिग्विजियं भाषा । | 
` . श्रीमह्र पादादिकनसों निजपद्‌ गमन मारग लहा। 
कियोसांख्यकुलदुखदूरि प्राणायामपातञ्जलिं कंहा॥ . 
द° तेदिसे भे कलु पूज्यता करि सब दूरि कलेश ।: , 
श्रीशेकर यह जीव को करि दीन्दां परमेश .॥..: . 
मतश्य्रसित आतम न्हिंदेखा ।-चावांक कँ मोह विशेखा॥ 
यद्यपि ` देख्यो योगाचारा । तदपिक्षरकतेदिकीन्हविचार्‌। | 
` तार्किक मीमांसक पुनि देखा । मतरहित निज उरमहं लेखा | 
सांख्यृती कल्क मानो नाहीं । भतनगण कट आतम माह 
भत अस्व काहू नहिं माना । तेहिते जीवरहा भय साना | 
भतस सब दरि ` बाई । जीव अमय कीन्हो सुरसा | 
भयो न कल अचरज व्यवहारा! ज्ञानधाम शंकर अवतार। 
दो° चावाक . अपलाप करि डारोः जीवहि घालि। 
` ज्ञानगुणादिक भटदे कटु कणाद लियो पालि॥ . ` 
` तिनसो क्षिन छीनकै जीव कियो सुरदास 1 ` 
` ` यज्ञादिक कीन्हो करे सदा स्वगे. की खास ॥... ` 
`  . तिनहुनसां पुनि खैचिके करिदीन्हों मन हीन । ` 1 ॥ 
` ` सांख्यन राख्योजीवको एक प्रकृति आधीन ॥ . . 
देखि. परातमरूप सो सर्वेश्वर करि .दीन्हं 1: ` 
श्रीशंकर अवतार जिन यही हेत॒ महि लीन्ह॥ ` ` . 
| अथ भाष्यवरोनम्‌॥ _ ` ` `. 
करुपलता सम शकर बानी । समननकर्ह मि ¦ 
जिन देखी यह मधुरसं सानी । ओरभाष्यतिनमननर्हिंाः 
श्री शारद सोभाग्य विद्ीना। तथा दुरन्वय सब गणी | 
वेवानी प्रिय .लागहिं केसे । सुरसरित्यागि कृपजलं 
काम किरातःशरासेन बाना । विदलितउरधीरजनर्दि जात्‌॥ 
तिनकी बुद्धि रचित ज मन्था । रस विहीन संखति के पन्थ 
शंकर गन्थन अनुसर सोई! धीरजवानः पुरुषं जो ` होई 


® पंचभूत ॥ 
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स शङ्करदिग्विजय माषा । ७ . 

जेहिकर निमंल मन अभिरामा । वजित भेद लह्यो विश्राम ॥ 
सुधासार अहमिति की हरणी । भगवत्पाद गिरा भवतरणी ॥ 
कोड कह तासु समान सोहाये \ अरनहं जो मन्थ बनाये ॥ 
जेहि. के मन शंका अति एेहे। सोद यह उपमा मन रहै ॥ 
छृत्रिम नहरि कूय्राम बनाई । देवनदी सम सहज सोहाई ॥ 
यथा रुचिर. शंकर शिर धारा 1 तसो है , नहरि प्रचारा ॥ 
ढो जेहि वाणी के स्वाद्‌ सों मधुरिपु.वधू उवार। : ` ` 

 ... ... कनक बृष्टिसों भरिदियो द्विजवर को घर हार ॥ . ` 

 जौनि गिरा सुनि उमा भवानी । सोदस्यं लहरी हषौनी ॥ 

। महाभयानक. विषधर 1 । जाहि सने भय देहि न तेऊ॥ 
साबर मन्त्ररूप भमु बानी । हिमा जासु बखानी ॥ | 

। अनमिल आखर अथं न जाप । प्रकट सिदध महेश भतापू ॥ 

। श्री शंकर ` वचनाखरत धारा । काहि देहि नहिं मोद्‌ अपारा ॥ 

। यतीराज .वर. गिरा उदारा । जनु सुरतर कुसुमनक धारा ॥ 

। र्थं पंङ्कि चितामाणि नाशी 1 वेणी चत्य मनहं मुदकारी ॥ 

. व्यग्य समह मनहूँ सुखदां । कामधेनु ् लहरि सुहाई ॥ 

| ठेसे सुखद भ्रबन्ध .बनाये । सकलस्वगं सख महि दाये ॥ . 

कदली सरिस वचन मधुराईं । श्रम अपहराने अथं चतुराद ॥ 

। काव्य सकल गोक्षीर समाना! न नाना ॥ 

| यतिवर गिरासकलगणखानी । बुधलागन अतिधन्य बखानी ॥ 

जिनमहँ कर ` एकह श्लोका । प्रभुदितकरदिसंदाकविलोका ॥ 

| गिरागस्फ्तिशयगुणवाना । मुस्तनवांकूर सरिस बखाना ॥ 

| अथं सुभग पेकज मकरन्दा ।उञ्ज्वलऋतिशयदेहि्नन्दा ॥ 

| सुरतरु समन सुगन्ध सुहा । प गमित करिलादे ॥ 

॥ . सो? यहिविधि-प्रमउदार ` यतिराजकी । - ` 

. . . विधि.गृहणी शगार काटि देत आनन्द नर्हि ॥ . 

॥ असमदहिमाजे्िकीच्तिवरनी । सो भवसागर की वरवरनी ॥ 


_ ऋत षो + = ॐ ति भिनत = कच" चो मो ॐत # चकः चः भ = ॐ ` `: 
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छ  शङ्करदिग्विज्‌य्‌ भाषा! 4 
श्ुतिशिर भाष्यसुनीःजबकाना । केते दिजवर तक . प्रधाना 
9गपरक्षपाद्‌ ` मत ज्ञान गमाना। गग तीर वासी गुरत्राना॥ 
तिनं खण्डन का कीन्ह प्रसंगा । पावकटेषी _ यथा. पतगा 
तापन घषैन. जेदन हारा । लहै हेम जिमि वरणःउदारा॥ 
पाय वादिगन मथन प्रयासा । भाष्यतेजतिकीन्हप्रकाम 


< 


भाष्यमनहँ द्विजराज सुद्ायो । शंकर क्षीरसिंधु सन जायो। 
भुके सुधा बुधजन कँ देही 1 कुमत रूप सव तमहरिलेदी॥ 
विमलगिरासोदरकिरणसमाना । प्रसुदितद्धिजचकोरगणनाना| 
“ सोऽ वेद पयोधि अपार मथिकरि कादौ स॒धासम। . । 
. शंकर भाष्य उदार अजर अमर करि देहि जो॥ ` | 
पतर वैर काम आर क्रोधा । बाहेर के वादी गण १ | 
जिन जीते रिपुगण दुखदाईं । तिनके सेवन योग इ | 
शंकर दिनकर परम स॒जाना । भाष्य विशद्रविभ्रभासमात्‌ं 
सञ्जनहदयकमल विकसाने 1 तव अज्ञान स्वरूप 



















नशर | 
शंकर गिरा प्रताप. नशाने। प्रतिवादी उलूक . भविलाे। 
| . शरुतिसमूह मय सिन्धुञखगाधा। व्यास न्याय मन्द्रगत बाध। 
शकर जबहिं मथो विधिनाना। भाष्य भद तब सुधा समान्‌ 
जीवत अजर अमर करिलेही ! सुनतदि बुधन अमरपददेी 
` दोऽ पद्मनाभ के पाद्‌ सें .सुरसरि भदे अनूप। . 


| 

। 
॥ 
41 
[7 


शीशेकर्‌ मुखसां विमल भाष्य गिरासुखरूपं ॥ 

` पहिली मे भारब्ध वश बूडि जात्‌ है लोक । ` 

` .“. . मग्न उधारे दूसरी करि सवभांति विशोक ॥ 
न्याय समह सूत्र शुभ गुफित । रन्नमयी माला,सी शोभि 
वेदव्यास भकट तेहिकीन्दा । अर्थविना काहू निं लीन्दी 
यतिपति जवि थं दैदीन्हा । सुलभ्टोतसवबधजनलीनी 


^ | , पण्डित आभूषित उर. दें । व्यास इतारथ मन मे हर 


~ 
ष क 





8, 


| 
 । 
४.1 
$ 






असि उदारता .शकर . लखि लोगन विस्मय बह र। 
चाल उदारता शंकर केशी । लसि लोगन विस्मय बहत ~ 


पणणरणणरषोगरीणणीणणीि् 
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शङ्रदिग्विजय भाषा। €: 
 : °: विद्वान मण्डलः परम तपं केरी मनरह फलखूपहै। ` 
| . -. . श्चुतिरूप बनिताकेश मालंतिमालं के अनुरूपहे॥ 

|¦ ` श्रीव्यास सूत्र पवित्र सुन्दरं मित्र पुण्योदय भद ! 

। `  - वाग्देवि के बड़ भाग वेभ॑व की मना शाला नडं ॥ ` 

| ` दो० -एेसी. शङ्कर भाष्य शा करि ह सदा विचारः। ` 

| : _ . बहुरि न सम्भव होयगो जिनको यहि ससार॥ 


 @» 


ज त = 9 क न 9 च का ज 


दक्षिण. ` रामेश्वर. पय॑न्ता 1 उत्तर जह सुमेरु को अन्ता ॥ 


 श्राचीः दिशि उदयाचल ताद । पश्चिम अस्तशेल लौ खाद ॥ 


। सो° द्ैतरित.गुण खानि जग बन्धनश्करबालसी । ˆ ` “ 

` . मुक्ि करति सुखदानि आतम विद्या परमहित ॥ 

| प्रकटी ` श्रीपतिराज . शंकर र सुखद 
सर्वोपरि सो विराज अति उत्कषं नजाय्‌ कि ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचाय्यश्ची ७ स्वामिरामहृष्ण 
। ˆ भारतीशिष्यमाधवानन्दभारतीविरचितेश्रीशङ्करादे- ` - 


॥ ८ म्विजयेब्रह्मवियभरस्थापनपरःषष्ठस्सगंः द 1 


+. ८ ऋअथ न ॥ 


| . ˆ . शारीरक की भाष्य को 
] 


२ # 





 शुतिकदम्ब पयसागर सुन्द्र ! गिरा सुमन्थन शेलं धुरन्धर ॥ 
| वर तो तिन वति 
।ज जग अहरह परावर ज्ञाता। तिनकर अतिच्मानन्दविधाता 
| कृमतरूपचखतिमिरविनाशिनियुक्किकिरणशुभग्रथप्रकाशिनि।. 
| यतिन्रप अन्थसुङ्कि मुदखानी । करति भरकाश परम सरसानी॥ 
| प्रह्म ` विद्या . .सुखराशीं । यहिभकार सबं मौर प्रकाशी॥ 


| ` शलो० 1 शिवं शिवारावयदं शिव॑करं हरं महामोहहरं हरिभियम्‌ ॥ 
| भरं गुं गङ्गतरङगसंगमं भवं भवाभावकरं भजाम्यहम्‌ ॥ १॥ ` ` ` 


| -दो= पकसमय सुर सिनध पाठत्‌ सुखषाम 1 `. ` 

ध निव - 
शंका शिष्य बग जो करदं । समाधान, करि संशमर रह ॥ 
७ खङ्ग क 


चै 
4 त 
थि ग ^ 9 ष 4 
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ह -- <न शङ्करदिभ्विजय.भाषा । 
| यंहि कारण लागी अतिवारा । उदटिषे को जब कीन्ह विंचार्‌। 
दिजवर वृद्ध एक तँ आयो । श्री शङ्कर को वचन सुनायो। 
को तुम्‌ काह पदावहूु ताता । हमहं सुनहि कह तवमुखबात्‌। 
शिष्य - कै ये गुरू हमारे । भेद वाद सब दूर निवा। 
“शारीरक वर भाष्य वनाई। सो हम कँ पटाव शिजराई। 
यह सुनि श्री शङ्कर सां बोले । हिजवर निभेय वचन अमले 
राउर शिष्य जिते ये अद्हीं । भाष्यकार तुमकरँ सव कहर 
है यदयपि यह अदधत बाता । दोह हमे कह जान विधात्‌॥। 
मृनिवर्‌ सूत्र खथं जो जानड़ । माष्यकार अपने को मान्‌। 
तौ मेरो पुखो तुम कहटू । एकसूत्र बहु क्केश न लह 
भाष्यकार बोले सह प्रीती । सनह विप्रवर हमयी रत्‌॥ 
सूत्र अथं जे गुरुवर जनिं । तिनहिं प्रणाम करं हम मात 
सू्रज्ञान अहमिति मोदि नाहीं । जो पू कषयं त॒म पाह 
सो तीसर, जो अध्याय आदि सूत आरम्भको। 
दज प्रतीक दशय शङ्र सोँ पचत भ्ये॥ 
तदनन्तर _भत्यादि मेँ पून्ी यतिराजवर ।. . । 

दाय तुम्हे जो यादि अर्थक यह सूत्र को ॥. ` ॥ 

तब यह दीन्ह उतर श्री शङ्कर । जीव शरीर व्याग के अवतः 
सूक्षम भूत धिरो नित जावहि । जिनसां दूसरि काया पावहि 
गोतम जैमिनि को भश्नोत्तर । तांडि श्रुती महँ वत्‌ सुन्द 
{9 घ्रकट अथं यह तहां सुहावा । यरह पृच्लो जो मन म <| 
ह दिजवर सो विकल्प. दशा । कीन्हा खण्डन वाद वद 
| देहहेतु को लाभ कोनि विधि । होत जीवक कह ङ्पानिि 

॑ वेगके ना । देह.देतु मानहु तम व्याप 
४ सव दइन्दरिन युत जीवहि मानहु! अथवा करेवलमनय॒तजान£। 
^ ` अथव जीव आपु चलि जाई \ तरुते तर्पर शककी ना 
सक्षम भूत जीव संग जां । श्रुति अनुकूल कहत तुम नाह 












1 

2 

3 
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चन्द्र किरण विराजा । ङष्णचमे र 
वकि मवार स । सुनहु नाथ अज्ञान तमार ॥ तमारी ॥ 


शङ्करदिभ्विजय भाषा । € १ 
देह वियोग समय यतिरावा 1 गोश्गण निजकारण लयपावा । ॥ 
लय हेग पनि से जादी । समुभ्रिकहौ यतिवर मोर्दिपाही॥ 
जीवगमन नहि बनहि बनावा। सो न कह जो श्ुतिन सुनावा ॥ 
पणिडित कुंजर जरी समाजा  सुनिविस्मितउरचकित्‌ विराजा ॥ 

दो° सब विकल्प्रनुवाद्‌ करि पुनि उत्तर मनदन्ह । ` 
सहस भांति धिन भ्रश्रको शङ्कर खणडनकीन्ड ॥ त 
जीवजात लखि प्राण सिधारदिं । ते्िके संग इत्री अनुसाराहे ॥ 


रास साथ सव इन्द्र जां । यह श्रुति आपु लखीधा नाह¶ , 


आश्नयरहित भराण नहिं जाद । जीवत हं यह युक्ति सुहाई ॥ 
ज्र शरीरन मो विन आना । जीव गमनकर नहि नुमाना ॥ 


` लथभ्रकार द्विजवर जो वरणा । तासु उतर यु संशयदरणा ॥ 


पावकादि मर मोवा गादी । लय वरणौ जो वेद नादी] 
अरन्यादिक कर जो उपकारा । रहै न गो मर्ह मरती ८ ॥ 
यह उपचार श्रुती उर आनी । पावकादिमह ॥विलय व ् 7 
सुरगुरु शेषसरिसं गिरिधारी । भयो विवाद आाठदिन भार ॥ 


उत्तरं प्रतिउत्तर हौ कीं 1 श्युतिवर पक्ष उभय ₹। गहष्टी॥ . 


 यदहिविधिःदूनहुं वाद्‌ कराय । पद्मपाद्‌ जान्यो ` मनमाही ॥ 
दो० ये हिजवर नहिं सुनहभमु विनती मोरि यतीरा। , . 
‡ ह वेदान्त रहस्य के ज्ञाता व्यासमुनीर॥ _ 

~ -साक्नात श्री शम्भु तुम श्री. नारायण स 
` . . उभयं विवाद देखि अति िंकर लहै भयास ॥ व) 
उभय देव अव कृषा करीजै । मोक उचित सिखावन दज ॥ 


। ज्ञो ये वचन शम्य सुनि पाये । दशनलाभि नयन ललचाये॥ 


हाथ जेरि पुनि मधुरी वानी । यदिविधि शङ्कर ्यस्तुति ठानी॥ 


मिनि जटाकलापा । सजल मेघ मूरति हरः 
क धरं री मुनिराजा! 





, @ दृद्व ॥ 


| ४ 
१ ॥ 
0 क शा न ग क व 
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१ ॐ | 
९ शङ्करदिग्विजय भाषा च 

व° तवसूत्रपर हेत भाष्य.जो नाथ मेँ निर्मितकरी। ` 
` जह सगुण निगुण बरह्म की निरंय कियोहै श्रीहरी॥ 

. जोमाप्य सम्मत्‌ आपु कहँ तौ कृपा मोपर कीनिये।. ` 

अपराध सवक्षमिकर हमारो ष्ण दशन दीजिये॥ ` 

दो° यहिविधि अस्तुति करतीं भकटभये श्रीव्यास 
जदा मुकुट धिर तडित सम मानहुं कं भकास ॥ । 
सजल मेघ सम्‌ रुचिर शरीरा । मुद्रा ज्ञान . धरे गम्भीर 

चन्द्रकान्ति मणि करक सुहावन सोहै हाथ लिये श्चतिमावन। 
श्याम शरीर प्रभा. वि वावा । करक मनोहर उपमा | 
जनुञ्रनुराग मरी निशि पावनि । भटति शरद चन्द्रमनभावनि। 
अक्षमाल सोहति उर पादीं । सप्तविंश गजमणिजेदिमारह 
जनु ताराबलि मिलि सगमादीं। भीतम चन्द्र मनावन जार्ह॥ 
सिंह चमं नित धारण करीं । भर्म जटावर शिरपर धरी ॥ 
अक्ष वलय करमर ्रियलागी। शङ्र ` अर्यासन के भागी॥ 
सो° अहमिति अति वरिार कुंजरेन्द्र जिन वशककिंयो। ' 
अकश तीखी धार आतम विद्या रूप शम ॥ 
खम्भ मनहुं वेदान्त सूत्र जाल की दामसो। 
शतिसहसर. सिद्धान्त बंधी धेनु समान जिन॥ 
जमिनादि बड़ कीरतिधारी । संग शिष्यमणडलि अतिभारी। 
सुधासजीवनि मूरि सोहा । मुनि चितवनि तिरत खद्र।| 
च ०७५ ५ { १) 


















यतिवर मानिवर कँ नब देखा । वादो विस्मय हर्ष 
शिष्यसदित आगे उठि लीन्हा । करि भरणामपूजन बड़ कीन्हा 
विनय सित आसन बेठारे 1 बेम भरे पुनि वचन उचारे॥ ं 
ए. देयायन सुनि स्वागत तुमको 1 सबविधिकियो कृतारथ हमर ं | । 
रडर क चह अचरज नाहीं । पर उपकार सदा मनमाही |: 
„ जगित नित्‌ प्रति श्रमकरहू 1 निजवाणी सवकर तम हरहू॥ 
ˆ ॐ \त्र वेष्णु नारद्‌ लिङ्ग गारुड बह्मपद्म सोहावनी। । 
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वामन वराह स्कन्द्‌ कूरम भागव्रत्‌ जग पावनी ॥ ˆ ्‌ 
पुनि माकंण्डे ब्रह्म वैत मत्स्य अग्निभविष्य जो. : 

ब्र्याण्डअष्टादश रान ्पुरिनलगकतत को॥ 

` दो° नारी चौथे वरण को लिखो न श्चति अधिकार, 
तिन सब के उद्धार हित किय पुराण विस्तार ॥ ` | 
परम पुनीत पुराण बनाये । श्रुती अथं गुम्फित मन भाये॥ | 
अथं सुसंगत दु अश्लोका । रिवो कठिन अहै यदिलोका ॥ 
वेद समुद्र मिलो जो. रहेऊ। चारि विभाग तासु बरभयऊ॥ , ` 
प्रथमर्हिगश्चुतिदुसरोयजुगण। तीजो साम चतुथं अथर्वण ॥ 
बहुरि विचारि कियो मुनिरादइं । कलिमह हिज पकरेगे आई॥ ` ` 
| निज बेदूहू मर्ह आलस करिह । व दे विषयनखनुसरिहे ॥ | 

। तिनं के हित कारण चितदीन्हं । आपु बहु कीन्ह ` 

 वत्तमान . भावी, मूतारथ 1 तुमसब्‌जानह नाथ यथारथ॥ ` 
। नतह भूत भावी सब गाथा । कैसे रचे जात मुनिनाथा ॥ 
नाथ सिन्धु गम्भीर अपारा। भ्रकटो भारत चन्द्र उदारा ॥ 
। बाहर भीतर को तम नारौ। कारणकारज सकल प्रकारौ ॥ 
वेद्‌ षडंग शाख समुदाया । मारत तथा पुराण निकाया ॥ 
| तीन लोकम राउर वानी । करति प्रकाश ् 1 
।  दो° सत्य धाम परह्य तरु कीन्हे दीप भ्रकास। ` , .† 
। . ` श्चुतिशाखा सहखशुक सेवित सम न भ्यास ॥ . ` 
सोहत सुरतरु विटप समाना । सोपासकन ` देत फल नाना ॥ 
हौ ` तुम देपायन यहि हेत्‌ ।मुनिवरतिलकचऋछषिनम्हंकेत्‌॥ 
कृष्ण भयेः ` गोवदनधारी। गो गोपन की ्रास निवारी ॥ 
निजउरतुम गिरीश कहं धर्‌ । सवजग की ४. निहरह्‌॥ 







क 


नूतन गोपालन तिन कीन्हा । स न्हा॥ 





पु पुरातनः श्रुति गो रूपा 1 पाल नित मन ध अनूपा ॥ 
नरकदि दयादष्टि सो हरहर युद्ध परिश्रम नरि कठुकरह॥ = 
, © अस ॥ | ५ 
स ट 
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अदुभुतङ्ष्णमूति तव अही । को जग जो राउर गुण कद 
` बेदजासु महिमा नित . गां । सदसद्धि्न रूप. दर| 
` सो सत विहन आनद रासी । पुरुष पुरातन्‌ सबं उरवास॥ 
परमातम नारायण रूपा ! तव महिमा किमि कहन 
यदहिविधिजबरतिविनयवखानी । डेपायनं ` बालं सन्मात। 
अस्मदादि पदवी त॒मपाई । जानहँ तव महिमा धिक 
तुम सोहि भ्रियशुक्देव समाना।किमिसम्मुखगुएकःरवखान्‌। 
` वाद्‌ हेतु नहिं आयो पतिवर ! यथाप्रथम ्रमकरहु न राड 
कणे सिद्ध ने वचन सुदहावा। शंभु समामरह मोरटं सुनाप्‌। 
दोऽ विरची तुम ने भाष्यवर जव भे सुनी सुजान + . 
` दशन कहं अति मोरमन तवरहीसो ललचान ॥ . . | 
शस्भुसमा सो तव दिग श्राय 1. दशनपायः परम्‌ सुख पि| 
| व्यास वचन सनि अतद्‌ बाद ।॥ पुलकित गात रोमं भें 5 
` शकमत सिन्धु चन्द्र शरी शङ्कर । विनयसहितदीन्हो यहं र 
चैल समेतु दि मुनिनायक 1 राउर शिष्य लोक सुख द ्‌ 
तृण ते लघु का गनती मेरी दीन जान तव न घने 
सकल प्रकाशक सूत्र तुम्हारे । सहसकिरणसमजंगः या 
भाष्यदीपमें तिनहिं दिखायो ! अधिकदीठनर्दिमोरिं 
यदयपि साहस मोर कृपाला 1 शिष्यजानिघ्रभुक्षमहृदया६। 
कृपासहित अब देखि विचारी। भूल. चक मम देहु सुधा 
इमि कहि शम्भु रहे अरगाई । व्यास लीन्डि पुस्तक गुरा 
गु. प्रसाद्‌ गम्भीर सुवा । मुनिवर सकलन्थ महः प्म 
४ दो ° सूत्र अनुहरित . वाक्य सा अथं ध निवेदन रूप! 
५  : -युङ्किसहित . धापन कियो ेसी भाष्य. अनूप । ` “1 
 , ` :: षित शङ्कर सन वचन.वोले श्चीमुनि मूपे॥ ॥ 




















सप्रकार तुम शिक्षा पादं । अधिकरुचिरयहभा 
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यूहे म्‌ साहस कडु न तुम्हारा । साहस को यह वचनं उचारा॥ 
शोधनहेतु मों जो कह । यह कषहिवेको तुम नहिं लटह्‌॥ 

शब्द्‌ शास तम नीके जान्‌ह । भडपाद मतवर पषिचानह ॥ 
श्रीगोरविद्‌ मुनि `गुरू तुम्हारे । सव जानें तिपुर र उम उजियारे ॥ 

तवमुख तात असंगतवयना। किमिनिकसेतुमसवराणयना॥ 

सुन तात प्राकृत. तुम नाहीं । तवघरभावगणकदहि न सिरां ॥ 
महानुभाव पुरुष तुम सोद । जेहि समान सर्वज्ञ न कोड ॥ 

दिनकर सरिस पय्यंटन करट । बरह्मचर्यं शिशुपन सो धरहू ॥ 

बाल वयसि लीन्हौ संन्यासा । एसो. राउर ज्ञानभरकासा ॥ 

आखर बहुत सत्र मर्ह नाहीं । अथं परमगभित जिन माहीं ॥ ्‌ 
गूढ भाव जानो नहिं ८ जादे । जिनकर जानवब अतिकठिनाईे॥ - ` 
तुमहिं कांड दूसर कोड नाही । होय शक्ति जेहि विवरणमाही॥ ` ' 
ए वरण की को कहहि यतीशा। समुभवउनकोकठिनबरतीशा॥ ` 
तिनके करति जोन भयासाः < व्रणो तेहि जेहि अथघरकासा॥ ` ` 
विवुघकहहिं सि महिमाजेहिकी । किमिकहियेदुषैदतातेदिकी ॥ । 
। सोऽ मेरे उर को भाव जो.जने असः को त भयो। . ` 

। ` ` ` विवरणतासु बनाव तुमहिं विना को लोकमे॥ ` ` 
शिवविनकोउसमरथसनाहीं । सोइ तुम भकटे हौ जगमाही॥ 
सांख्यादिक मत॒ की परिब । श्चुतिमारग वरिगरो महिमा ॥ 

चहुरह ताहि रसैभारन हेतू । भकट भये ही तुम इषकेत्‌ ॥ 

बे शिव कव रोष करिजाही । तास योग सपने तव नाही ॥ 

विधु की कला एक तिन पाहीं । सकलकलातुम्हरे मनमा्ी॥ 

अंग गिरिसुतां निवासा । तव ढिग पूरणं र र, 

वि बरह्म बिद्या जो गा । तुम्‌ अहत शङ्कर सुखदाई ॥ ` 
प्रथमविवरग बहुकीन्हा। मतिश्चसुसार अथं करि्दीन्हा॥ = 
गहु करि है वोर घनेरे। विवरण भ्रमु,माया के.भेरे॥ ` 
मरो इद त्रि समाः  तम्हारि समाना। नदिं जनि्े्वहं नर्िजाना॥ 


(= 9 ` भकः 
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तिथि विवरण करहु बहोरी । भद्‌. वादि जीत ती 
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प्रकट जे निज भरन्थ बनाये । जाह सुखेन पन्थ मन माप 
यहसुनि शम्भुव्याससनंकदेऊ । नाथसकलविवरण ह्गगयः। 
निज शिष्यन कँ सकल पदाये। भद्‌ वाद सव दूरि बह 
रहो शष करिब कलु नाहीं+ दुद घटिका ठरो मर्हिप 
त्यागा चहँ शरीरं गोसोंडे । तवदिगञअतिशयलाभमलीं । | 
मशिकयिका पुनीत, सोहाद । निगमागम पुराणम ग 
यहि महँ नोल तजहँ शरीरा। करो छपा तोलों मति्ीर 
दो° सुनि एेसे शङरवचन कहंनलगे मुनि व्यास।. , 
भली भोति अहेत पथ कीन्हा नहीं भकासं ॥ स | 
बहुत्‌ विदुष जीते तुम नाहीं । अतिउदार विद्या जिनम्‌ 
तिनके जयकारण क्षितिमादीं । कद्वुदिनरहौ तजह [ना 
नतर मुमुक्षा. यहि संसारा । दल्भ जानह शम्भु उद्‌ 

















र | 
आ शिशु जीवन जेसे। ह्वे जैदैः दुञ्लेभ॒वह . 7 


्रसन्न गम्भीर तुम्हारे ! मन्थ देखि मन. हषे हम्‌ 
य॒ह उत्साह दोय मन मेरे! दीजे वर जीवन हित ₹ 
षोडश व आपु तव रदेऊ । षोड़श को पुनिवर हम दय 
बत्तिस संवत्‌ श हहे शम्मु . कपा अनुस" 

दो° जोल रवि शशि को बनो जगम यह उल्लास । . | 


` . भाष्यं तुम्हारे करगे तोत धरणि म ॥ | 


षोडश संबत वय तुम पादं । करहु तात दिग्विजयं सु 


भेदवादि नाशक सव पक्षा। व वौकुर उन्मलन द 
रेसे ` वचनन सों करिदूरी । भदब॒दधि लोगने की ` भू 
यदहिविधि सब परपन्थ मिटई । थापह श्रुति मारग संख 
सुनि एसे मुनिवर के वयना । वोले शङ्कर करुणा अरयः 
राउर . सूत्र. समागमं व पादं । भाष्य प्रचार ` ले शुभद, 
सकि मुनिपदवन्दनंकीन्हा । आशिषवरमुनिवरपुनि्दी९ 


॥ री 


| को = जि ` चानः जो चः कनि = चकः ॐ वोः व "== कोन 
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अन्तित ज्ञं गये मुनीशा । विरहतापञ्रतिलहो गिशैशा ॥ 
| यद्यपि ज्ञानभवन सुखराशी । शंकर दुख्जन अविनाशी ॥ 
। तापहारि निरुपाधि इपारस्‌ । पूरण भरो अगरतसागर जस्‌ ॥ 
| व्यास विरह कते सदिजाई । तदपि सहो ्रीप्द्‌ उर लाई ॥ 
गुरुवर की आज्ञा अनुसार । कियो दिग्विजय्‌ केर विचारा ॥ 
 .दक्षिशदिशिकर्हैकीन्ह पयाना । यह मनम्हं करिके अनुमाना॥ 
भट्रपाद्‌ समरथ „जग माह । तेदिसम कोठः परणिडत नाह ॥ 
| हम्री भाष्य बहुत गंभीरा 1 तासु वार्तिक सो मतिधौरा ॥ 
। करि परै सो. विगत विषादा 1 ताहिजीतिहों करि प्रतिवादा ॥ 


। 
। 





। गंग यमुन की .संगम धारा । श्वेतश्यामलिपरहिभ्रचारा ॥ 

। दो° उभय धार सुचन करे हर हरिरूप उदार । 

| विन भ्रयास ते पाद ह जे मञ्जर्हिं यहि धार॥. .. 

यथां अपचितः पाय सहेली । प्रथम मिलन की लाजनवेली॥ 
। तिमि सोहै यमुना की धारा 1 गंग. भवाह रुद प्रिचारा ॥ 
। जलनि्मलतिरुचिरनिहारी । हंसशिष्य मण्डलि जनुप्यारी॥ 
। सो गण सीखन हेतु निवासा । करहि मराल मन्‌ जलपासा॥ 
| करक चक्रवाक परिचरदीं। ठेसों मनँ मनोरथ करीं ॥ 
| ह मेटटि सबकर दुख पापा । हरिर निरि वियोग संतापा ॥ 
पुनि भ्रयाग मदमा शति गावे ।, श मज्जन करि पावे ॥ 
। पेहिको होय. स्व्गमहँ वासा । जोलोरव्िंशशिकर्दिभकासा ॥ 
भोगि अमरावति के भोगा । संदा सुखी कोन नरि रोगा ॥ 
| संभव . तिरोधान नदिं जाना । रूपसितासित्‌ र ॥ 
| ये भमाव श्रुति जासु बखाने । शंकर सुरसरि जाय (नार ॥ 





५ 


. . शिव सरिस में करि चने नेम ¦ यह तुमने लयो ॥ 


यहमनकरियि सित अनुराग । पहुँचे  तीरथराज . भरयागा ॥ 


| मुनिवर मधुर . वानी व्याजस्तुति सुरसरिकी ठानी 
श त्रिपुरारि जो निज जटा वधो कोध वड्‌ तमव भा ॥ 
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२ शङ्करदिग्विजय भाषा | 


तरु तमाल जाया विश्रामा 1 कीन्हों व सुख धू 


वेद्‌ मन्त्र सबरे जिन पाये। तन्त्र नदी मह नह नप 
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कर श ` = 


बेह बन्धु तव द्लै हैन जब बे जटाजूट समं 
. ` नर्िलाग तुम्हरी जड क्वो नहिं हानिदार विचार 
` सन्मां वतेकि यदपि सुरसरि दोष यह तेरो श 
सब देश के नर हाड लेकरि करोगी इनको कह 
जानौ हदय तौ मातु हम जे पाप निज तुहिमों 

शगार के हित धरह तिनके आयं भञ्जन जे 
भवर्नीद जडता भरे जे जन नींद तिन की खोक 

विषय को जो राग मनम . तुरत उरसो ` र्‌ 

करिके दिगम्बर दे वघम्बर मुण्डमाल सवाय 

. , धुतोवतंस बनाय कै यह कोन राह निकारु 
दो० एसी स्तुति करत प्रमु सुरसरि कान्ह प्रवेश । । 
दूनो कर महं दण्ड ले वख सहित कटिदेश ॥_ ` 
अघमषेन विधि मज्जनकीन्हा । पुरणब्ायुसबहिसिखवीद्‌। 
कियो मातु सुमिरन जेहिपोषा । गभे धरो कीन्हों परितोध॥ 
नित्यनेम करि शिष्य सहीता । स॒रसरितट शीतलसुपुनीत 


















। 

बलं हं निं त्‌ सम्व्धं ह 
मुनिवर ५: पवत पर जाद्धे । कदि परे महि श्रति मनत 
यदहिविधि वेदं मरमाण ददाई 1 श्रौतपन्थ पुनि दीन्हचला 
जिनकी कृपा-देव शा । पाये होन लगे सव या¶॥ 
गुर्मन्थन पातक जो लागा 1 दरि करो चाहत ` बड़मा॥ 
वेद्‌ अथं सव जानि मानि । देहत्यागं शंका नहि आन 


तेहि .अपराध केर परिहारा । त॒ष पावक चाहत तनजा | 


ल तन्त्र सव दूरि करावा । कौर्तियन्त्र ्रयलोक फिर 
सन शकर तत्काल सिये । तुष पावकः मह वैटे धून 
भभाकरादिक शिष्य . घनेरे। अश्रु वदन वैटे सब ध 


् 


च कः = नयो = ततः = तो वे चकानो चत = = 


धूमसहित तेहि पावक माटी । मुनिवर अंग जरत सबजाही ॥ 
अग्नि ताप मुख सोहत एेसो । उषमा व्यापित पकज जसो ॥ 
। ` दो० जिनके दशन जाय अघ्‌ जग गरुशखये जानि! ` ` 
शिष्यन को आज्ञा ददे ते लाये सन्मानि॥ ` ` 
प्रथमरही नहिं कटु पहिचाना । स॒नतरहे भरमुयश जगजाना ॥ 
भटपाद्‌ टर _ दशन पाड । हषित्‌ सव पूजा करवाई ॥ 
करि भिक्षा वेढे. सुख पाद । तिनहिं भाष्य अपनीद्‌शांई ॥ 
ज प्रबन्ध सत्पुरुष निहारा । भलीमांति ते लह प्रचारा ॥ 
| भाष्य देखि अतिशय षाने ! अति्नन्दन्हिंहदयसमाने॥ 
| ये. गुणज्ञ॒ सर्वज्ञ सयाने । तिनके मत्सर नहि नियराने ॥ 
| उत्तमभणित देष सुखपाव्हिं वैर विहाय तासु गुएगावहिं ॥ 
। पुनि शिवसन्‌ बोले मुनिराया । शारीरिक पहिलो अध्याया ॥ 
। ` सो भानो मोर्हिाठ सहस वार्तिक तासु महँ । 
|. .. है पुनि यदी उपाट्‌ दाह दीक्षा ले चुको॥ < 
। नाहीं तौ रचना. हम करते । सकल त्यागयदहिमेमनधरते ॥ 
तव दशन दुल्लम संसारा । तासु लाभ पुनि मरतीवारा ॥ 
उदय मयो अति सुकृत हमारो। पायो दशन नाथ तुम्हारो ॥ 
वूडि रहे भवसिन्धु अपारा । तिनके मुक्ति होनकर दारा ॥ 
| त॒म एेसेन की संगति गाई । दुजो अर न सुगम उपा ॥ 
बहत काल सों दशन आशा । रषी सो पूजी नाथ्‌ प्रकाशा ॥ 
| अभिमत्‌ पूरण करिबे माहीं । यहिजगमेस्वतन््रकोउनाी ॥ 
| कवं होय प्रिय को सयोगा । कवं तासु ज्ञजाइ वियोगा ॥ 
| तथा भोग सुखट़ख अर रोगा । काल पायं सबकर संयोगा ॥ 
। दो० करि प्रबन्ध निरंय कियो कमेपन्थ 2 9 
` सैयायिक मतयुङ्कि को मलीभाति परिहार ॥ ` 
 विषयन केसुख दुःखं सव भोगे भले भ्रकार। ‰ ` 
` काल व॑चनाशक्ति मोहिं नहिं दीन्हीं करतार!) 


ध | | ¦ 
शङ्करदिग्विजय भाषा । €€ 
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१०० शृङ्रदिग्िजय भाषा। न | 
दुड पातक बनि आये हमसों । कारणसदितकहतहौतुमस्‌ 
जेहिबिन काहुंहि सुखनिं होई । लोक वेद वन्दित भमुसो६। 
तेहि ईश्वरकरखण्डनकीन्हा । सबविधिसुखदृकमेकदिदीन। 
दूसर दोष कहौ अव गाद । रही धरणि जेमिनि सवाई 
ध्रजा वेद्‌ मारग सब त्यागा । मममनउपजो यह अनुरागा। 
जीतों सकल जैन मत धारी । करां वेद्‌ पथ की रखवारी 
राजनको तिन वशकरि लीन्हा । सकलप्रजाको्ायसुदीच। 
नरपति सब हमरे अनुसारी । देश भयो सब आज्ञाकारी 
आद्र कर जेन मत माहीं ! वेदन की प्रमाण कलर ना 
यहिविधि बकतफिरं जगमाहीं । तासु विनाशयल कहु नल 






वाद्‌ कीन्ह तिनसो बहु बारा ! नदीं भयो कड्लाभ न श हमार्‌ | 
मत खण्डन तबहीं बन वरे । जव सिद्धान्त तासुलखिपा॥ 
तिनकी शरण गदी मेँ जाई । मान वेष सब दुरि बहा 
रहन लगो में तिनके साथा । पदोसुनो सब तिनकी गाध। 
 दौ° एकसमय तिन वेद्‌ की निन्दा बहुविधि कीन्ह । 
मम्‌ नयनन आंसू बहे लियो तवहं उन चीन्ह॥ ` । 
तेदि क्षणएते शंका मन व्यापी । कहर्दिपरस्परयटिविधिषा¶ 
शिष्य नहीं यह शत्रु हमारा । लियो चदे मत हृदयरदार्‌ 
काहू विधि उच्ाटन कीजे । एेसे को विद्या नहि 
करिसम्मत्‌ मोहिदियो निकारी। तबहूं घटो वैर नर्हि : 
ऊंचे पव्वेत मों चदायो । तासु शिखरते भूमि गि 
पतन समय हम कीन्ह पुकारा । होहि सत्य जो वेद 
संशय. उङ्कि वेद महँ कीन्हीं । कलसो पनिविन्य 
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(@ जो कड अस्र एकताय । सोऊः जगम गुरू व श 
‰. सोकिमिकटियजोशालपदावा । तिनजेनन दमस दुखपाध 
 दो° यहिविधिजिनसांहमपढो तिनको सकल विनाश ॥ 
हः भ 


८ कराया अरु कियो हम दर्वर पक्ष निराश ॥ 
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शंङ्रदिग्विजिय भाषा । १०१. 
जैमिनि पक्षपात मन दीन्हा । दश्वरकर खण्डन हम कीन्हा ॥ 
प्रायश्चित्त उभयञ्घमुनिवर। तुषपावक विचारि सुन्द्रतर ॥ 
कियो प्रवेश तुषानल जबहीं । श्रीपददरशभयोमोहिं . तवी ॥ 
अव अघनिःकृत मड सुदा । भरायशिचितत गयो दुगुनाई ॥ 
 सुनत र्यो प्रमु भाष्य वनाद । मन मे यह तरंग बहृ्माईे ॥ 
वृत्ती तास॒ मनोहर कीज । यह उत्तमयश जगम लीजे ॥ 
तासु केकर कलु फल नाहीं । जो न आश पुजी जगमा ॥ 
मनँ जानं तम शिव अवतारा 1 ज्ञान प्रकाशनं हित वपु धारा ॥ 
रहौ सदा निजजन अनुरागी । करन हेतु उनको बड़भागी ॥ 
। पिले होतो दरश तुम्हारा । ज्ञं जातो ५ उद्धारा ॥ 
अग्नि प्रवेश नहीं मे करतो । नाथ पाद सेवा चित . धरतो ॥ 
दो०. करि लीन्हों संकल्प अव ह्ेगो अग्नि भ्रवेश। ` 
| ` ` उभय भ्रमाव पाप की निष्कृति मद्रं विशेश॥ 
| शावरभाष्यकी वृत्तिहम जेदिविधिरचनाकीन्डि, 
| तिमि राउरके भाष्यपर कालदोन नदिदीन्हि ॥ 
। यहं यश योग न माग हमारा। यह्‌ सुनि बोले शम्भु उदारा ॥ 
सैन घात हित शम्म्‌ कुमारा । श्ुतिपथपालनदित्भवतारा ॥ 
पाप गन्ध संबन्ध न तोही । तुम्हरोचरितविदितसवमोहीं ॥ 
भरायरिचित्त लोक सिख हेत्‌ । मुनिव्रकरह पालिश्रुतिसेत्‌ ॥ 
| कह जियावहै तमक ताता। करकतोयप्रोक्षण करि भ गाता ॥ 
। सावधान ङ बृत्ति बनावो । जगमोनिजव्मभिमतय॒शपावो ॥ 
। सुनिकैविवुध शिरोमशिवयना। कहि सभरमसजलद्धानयना ॥ 
। लोकं विरुद शुद्ध किन होई । सुरवरमो्िं करिजायनसोड ॥ ` 
| मोरी जो तम कीन्ह वदा । महाजननः की रीति साड ॥ 
। कैसे कुटिल लोक खदा । साधु देहि गुण = लगाई ॥ 
। “. दो° भ्रकृतिवक्रजिमि धनुष मर्ह शुरकराहिगुणदान । 
। .. ` कैसेहि पामर कुटिल कर साधु कर्हि सन्मान ॥ 
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` अव. एेसी करुणा दशावो । नमल तारक मन्त्र सनाप 


` मण्डनरसेग ज तुम जय पादं । मई लोक दिग्विजय 3 


करि मध्यस्थ भ्रिया तेहिकेरी । वाद्‌ कथा पुनि करहु घने 
` ` विश्वनाथ सम मोदि सुनावो । तारक भवतिधि पार 
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१०२ शङ्करदिग्विजय भाषा । 4 
बहुत काल कर मरो जो होड 1 कृपारष्टि तब जीवहि सो\। 
सवघ्रकार समरथ भगवाना । है परन्तु मम यह अनुमान 
वेद्विदित बरत कीन्ह अरंभा । छांडत लोगन होय अच 
निन्दा किमि ह्वैदे जग नाहीं । बुधवर करु विचार मनमाह। 
प्रलयसमय सव सुष्टि पसारा । निजस्वरूप लयकरहुअपार्‌। 
पुनि वैसहि जग रच सुदहावा । अनुपम जानहु नाथ प्रभावा। 
अचरजकौनजोमोहिंजियावहु । तदपि नयदवत भंग करादू 















परब्रह्म क्र सोहि उपदेशा । देव कतारथ करहु सुरेश 
कुरन चहो अदेत प्रकाशा । आर दिग्विजयकी है आश। 
तो उपाय भें कषँ दयाला । उचित होय सो करब कृपात। 
सुधीशिरोमणि मण्डन नामा। भूसुरराज सकल राधाम 
हे दिगन्त व्यापी जेहि केरा । यश अर धनगाणमानधनेर। 
बडदानी कर्मी जग. माहीं । महाग्रह तेहिसम कोड न 


है भवृत्ति मं आति वा 1 नहिं नित्तिमहं आद्रता६। 
कड उपाय प्रमु कीजे । तेहिको अपने वशकरिर्लीम 

दोऽ बशव्ती मण्डन जबहि. गयो मनोरथ पुरि। ` 
देर करट निं जाह तँ नहीं बहुत कडुदूरि॥ ` 
तासु नारि शारद अवतारा । मुनिवर शाप नहीं पगधार। 
उभय भारती .नाम उदारा । जासु नां विदया-कर पार 


* 


विश्वरूप मम शिष्य्‌ पियारा। मम समान सो परम उदार 


यदिबिधि विश्वरूप वकी । तेहि को पुनित्यनशासनर्दी 
सव भन्थनकी `दृत्ति बने ह । जव राउर वश मे ङक $ 
|} ।# 
ऋ 


भे नीलं ततु त्यागहुं .शंकर्‌ । यहां रहौ तौ, कर 
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| ~ „... `शङ्करदिग्विजय भाषा १०३ 

। योगीश्वर जेहिष्यानलगावहिं । ्यानहंमे दशन कोड पावहि॥ 

सो लोचन गोचर सुखदाता । देखत चरण तजहुं सङ्घाता ॥ 

। ं° सुनि सुनि गिरा पुनि धमंमय शंकर हदय्‌ हषित भयो । 

| जोब्ह्य पूरण बोधसुखमय तासुप्रमु बोधन कियो ॥ 

| तिन मोनधरि निजरूपमदह लयकीन्ह परिपुरणदियो । 

|  यहिभांतिद्धिजवरको कृपाकर ब्रह्मपदसुखमयदियो ॥ 
दो° भट्रपाद्‌ द्विजराज को यहिविधि करि उद्धार । 

मण्डनकेग्रहगमनको पुनि भमु कीन्ह विचार ॥ 

| 


इति श्रीमत्परमहसपरिनाजकाचाय्यं श्री ७ स्वामिराम ` 
 कृष्णभारतीशिष्य माधवानन्दभारतीविरचिते 
श्रीशङ्करदिग्िजये श्रीव्यासाचाय्यंदशेन 
| `  -वणंनपरः सततमस्सगः७॥ . ` ` 
| शलो० ॥ शङ्करं सुखदं शान्तं सोमं सोमाेशखरम्‌ 1 स्वभक्रकल्प- 
इृक्षाभमष्ठमूतिं सदा भजे ॥ १॥ ईशानः सबेविदानां शरुतो सम्यक्प्र 
कीरितः। सोमेशः सर्वदास्माकमस्तु सवाथसाधकः॥ २॥ 


दो० भट्रपाद्‌ अभिलाष सब करि परी यतिराज 1 








मण्डन को जीतन चले छोड़ो तीर्थराज ॥ 


गही व्योम मारग हषा । मादिष्मती पुरी निया ॥ 
| पुरशोभा अतित्मधिक निहारी । रलजटितग रंचिरअटारी ॥ 
 पुरसमीप उपवन महँ जाद । व्योमपन्थ चोडा सुखदां ॥ ` 
महि मारग रेवा तट आये । शालडक्ष जँ सघनसुदाये ॥ 

शीतल वन ` राजीव ` विहारी 1 वहे बयारि जहां ्रमहारी ॥ 

। करि विश्राम तहां कहु काला । मध्यमदिवस = | १ 
नित्य नेम करि मण्डन धामा । तुरतर्हिचलेजगतञ्भिरामा ॥ ` 
देखी मारग मण्डन दासी । दिन्यवसनवररूप भ्कासी॥ = ` 
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१०  शङ्करदिग्विजिय भाषा 1 | 
चली जाहि जल खनन काजा 1 र 
मण्डन पण्डित भवन बतावो.) तिनशवदरशपरमसुखपगर 
इषित मणएडन मवन बतावा । कतिसहितग्चिह्वलसात 


` भूतल मण्डन मण्डन धामा } सब देखा शकर्‌ अभिरा 


` विश्वरूप .उर . तामस, मारी 1 शंकर तेदिक्षण कौतुक! 
„ :.दो९ गवर शंकर .परस्पर प्रश्न उतर की माल. ` 
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च॑ है वेद्‌ आपु भमान । किमु खे परते मान । 
` ड कर्मको फल जोन । तेहि देत हेगो कोन ॥. ` | 


` “ है कम फलघरद्‌ आप । किमईदशभरमुनिष्याप्‌ । ` 


यहं सकलंजगंहै निर्यं किमु हे विश्व जनित ॥. 
शुकनारि वचन उचार ! यहिभांतिकरं विचार । 

जेदि दारपर असहोय 1 है भवनम॒ण्डन सोय ॥ 

` . , जव सुने ठेसे वयन । सुखपायगेगुण यन । | 
देखा सो तेसोड द्रार। लगे परन्तु किवार ॥ 

दो° मनम शोच विचारिके व्योम पथ पुनि लीन्ह । ` 
उपरि ऊपर भवनम्‌ सुख भवेश भ्रभुकीन्ह ॥ : 
इन्द्रमवन सम सो ग्रह सोहा । ध्वजपताकयुतमुनिमनम्‌ह 



















सौ शाला सवमाति मनोर । वेढे नदं नित सजन धर 
तहां जाय भमु मण्डन देखा । निजयशमूषित तेजविश€ 
पद्मासन सम जासु प्रभावाः! जेहिकीवियां कर यश 
जेमिनिन्यास निमन्त्रणदीन्हा1 ` विधिवतश्रादचंहैसोकीन 
उभय मुनीश्वर चरण पखार्हि। चरणोदक्र निजमाथेधार, 
युगल मुनिन शकर कर देखी । कीन अभिवन्द्रना विश6 
१ देखे श्री यतिवर । पाटल वसन्‌ रूप अद्भुत 
रदे. जेमिनि व्यास . समाजा 1 ज्ञानशिखा उपवीत व्रिर# 
रेष देखि. संन्यासी. जाना .मण्डनहद्य करोध.भ्र 
यद्यपि मन्यु .समय सो नाहीं । तदपि भयो तामस 
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_  शृङ्करदिग्विजियभाषा। १५ 
| कमसायहिविधिह्ञेचली गम्फितरचिरावेशाल ॥ 
॥ कुतो मुण्ड तव मण्डन कहेऊ । तव आगमन कांस भयेऊ॥ 
॥ अर्थं फेरि तब शंकर कहीं । आगलात मुण्डी हम अहदीं॥ 
। गल पयन्त भयो हे मुण्डन । एेसो हमे जानु त॒ मण्डन ॥ 
भ्र° पन्था में पूत हों तात ताता । उ०पंथाकोनिकहीतेर्हिबाता ॥ 
प्र-त्न्माता भुणडायह कष्टेऊ।उ °भलोउतरुपन्थातोहिदयञ॥ 
| पन्था. सन पदी तुम बाता । पन्थ कहो मुण्डा तव माता ॥ 
| तुम पुत्रा तुमे उत्तर पावा । तन्माता कि तुमहिं सुनावा ॥ 
। हम-सन पन्था कहि हे नाहीं । हमर प्रश्न नहीं तेर्हिपाहीं ॥ . 
। करिवहृकरोध कषयो द्विजराज । मदिरा पीता भो यतिराजा ॥ 
| शंकर . कहा पीत नहिं दोहै । मडिरा श्वेत कहै सब कोड ॥ 
। यतीराज ! सो रंग तुम जानां । मे रंग. तुम स्वादहपहिचानों ॥ 
। रेग जाने कु पाप न होड । रस चाखे अघभागी सोद ॥ 
| मं मत्तोजात भयो मतवारा। अचस्कलंज्‌° आशीव्यवहारा ॥ 
^ सवविपरीतवचनअतिमावत। बोलने सभर नहिं राखत ॥ ` 
॥ निज भाषा मण्डन यह केऊ । तुम अतिशय मतवारेभयऊ 1 
 भक्षाभक्ष खात तुम लहु । अर्विपरीतवचनसव बोलू ॥ 
। मत्तो जातो हम सन भयऊ 1 एेसो अथं फेरि प्रभु कदेड ॥ | 
| दो० सत्य कदी हिज तोहिसम तवसुतको व्यवहार । ` __ ` 
-भक्षाभक्न विचार नहि सदा रहे मतवार॥. ` 
॥ पुनिपुनिसुनिविपरीतसकोपा। शीर प्रकार , कीन्ह विक्षपा॥ ` 
। हे कुवुद्धि ! कन्था तू वही । जासु मार तर्हिं खरनिवहद्यी ॥ 
॥ यज्ञउपवीत शिखा के बारा। रखते तो होतो कह भारा ॥ 
4 र कू कबरा । कन्था मैं धारी 1 जो हैगी तव पितु कह भारी ॥ 
# तियखरि तिरस्कार जो सहद। सोनिश्चय गदेभ सम अड ॥ 
ई शिखा यज्ञ उपवीत उतारा । तिषिकोरद्यो श्रुती. शिरभारा॥ 
॥ सुण्डीङ्के भर विचरन वासा । एक ठोर निं कर निवासा ॥ - 
-# , @ विषलिसबाणदतसगमास॥ ¦ | ४ 
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(१०द शङ्करदिग्विजिय भाषा 1 =. | 
वरन यहश्रिधे. जहिमाहीं । सो तुम श्रुती सुनी धो न 
मंऽत्रोडिदीनिजायाण्हसारदी । शङ्कि रही पालनक ना 
सेवक पुस्तकं भार बदा ! भली दल्यनि्ा सरसं 
शं° गुरुशुश्रषा आलसपाद्रे । घर्‌ आये निज गुरू विह 
मये नारि सेवा अनुरागी । अदो कर्मनिष्ठा जग जा 
मं ०जिनकेगभभयो तब वासा ! पालिपोषि स 
तिनदीं की निन्दा तुम. ठानी । असिकृतक्चता निजउर्ाग 
शं ०जिनकीयोनिजन्मतुमपावा। जिनको पयतव ण 
तिने रमह सदा हिज रजा! पशुसमाननहि्ावतिलामर 
मं ° अग्निहोत्र्ायेतुमत्यागी । इन्द्रात्‌ हत्या तोहि 
शं-आतमघातपापतुमकीन्हा । जोखपनोस्वरूपनर्िचीचछ 
 . भंर दो° इारपाल सव वचि करि खाये चोर समान । । 
शं .भिक्षुभाग दीन्दे विना किमि खेदे धनवान॥ -॥ 
मृदि कपाट, चोर की नाई । खायो चहु धमे विसय 
. उत्तर प्रतिउत्तर इमि पाई । बोला सण्डन शक्ति गदु 
भाषण मे मूरख. तेरे संग । कर्मसमय करिहों एकं | 
अहंमाष्य जव मण्डन केडः । संधि भंग यहि पदम भ्य 
` शेऽऋहोज्ञानखपनो्रकटायो । भाषणमर्दैयतिभंग दिख 
श्रीशंकर _ यह अथं जनावा । संधिभंग अज्ञान दिखा 
अथं बदालि तवमण्डन कहदही। यती भंग मम सम्मत 
तुम्हरो भंग जो मे उर आना । यती भंग कर दोष न म्‌ 
शं०यती भंग जो तुममनदेह । पंचम्यन्त॒ समास्‌ ` कु 
श्रीशंकर यह्‌ अथं ` जनावा 1 यतीसकाश भंग तोहिमा 
 . मं°करकुबुदिकर्हैबक्मविचारा । कह संन्यासकहां कलिकं 
ˆ मुर अन्नभोजन रुचिलागी । योगिनवेष धरो करमलत्या॥ 


॥ 
। 


शं -कहास्वगे कर्हदुष्टाचारा । अग्निदोत्रकर क कलिका 
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४ सेथुनभोग अधिक मन भावा । कमिन शृ को तेष बन 
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६. शृङ्रदिभ्विजय्‌ भाषा । १०७ 
| ` दो इत्यादिक्‌ दुवेचन वहू भाषे रोष दाय । 

तेसो तेसो उतर अभु दियो कौतुक दशय ॥ =. 
| मण्डनदिशिदेखदिंहसिजेमिनि । बोले व्यासतासु वानीसनि॥ 
| यतीराज तुमरे गट आये । बहत दुर्वचन तात्‌ सुनाये॥ 
्‌ सव एषणा दरि इन कीन्हीं । आतमतत्वभलीविधिचीन्ही॥ 
| सञ्जन को नहिं यह व्यवहारा । करहु तात जेसो आचारा ॥ 
। ये अभ्यागत . सम शह आये। आपु मनू श्रीविष्णु सिधाये॥ 
| एसो मानि निमन्त्रण करट ! कुटिलबुदि अपनी परिहरह्‌ ॥ 
। यदहिविधिव्याससिखावनदीन्ही। मण्डनशिरमाथेधरि लीन्ी ॥ 
| विदित जासु जग परमप्रभावा । विबुधनमेसुखिच्ा करि गावा ॥ 
। मण्डन करि आआचमनविधाना। शान्तभयो पण्डित गनवाना 
| विधिवत शंकर पूजन कीन्हा । भिक्नाहेतु निमन्बरण दीन्ा १ 
। श्रीशङ्कर सर. मरं सुखदाई । विसि ताहि यह गिरा सुनाई॥ 
| अन्न भीख चाहत नहिं खायो । वादं भीख कारण में खायो ॥ 
| मथम परस्पर यह भरण होई । जो हारे सेवक दै .सोई ॥ 
॥जो श्रद्धा राउर मन माहीं दे यह मीख ओर कलु नाही॥ 
ह वाद्‌ वितकं यती नर्हिं करीं । कों पक्ष न द्दकरि धरी ॥ 
यह सन्देह भिटावहं तोरा । सुनह जोन सम्मत हे मोरा ॥ ` 
[चाहं श्रतिपथ को विस्तारा। जेहि मे दोय लोकडपकारा ॥ 
कृपश गहि जो ` तुम त्यागा । जहिविधि होय तहांश्चतुरागा॥ 
{चति सम्मत यह जानु विवादा। भवदुखनाशनशमनाववाद्‌ा ॥ . ्‌ 
{मम विवादमहँ ओर प्रयोजन । वा मन्रयसज्न्‌॥ =. 
चाहत हौं सव वादिन जीती 1 भ्रकटकरों जगम श्रुतिनीती॥ . ` 
| दो तुमह श्रतिमत को गही जो उत्तम्‌ सवमार्हि। =. 
† ; नतर कहौ निजवदनसों वादशक्ठि मोिना्हि॥ _ ` ` ` 
{तिम जीति यह्व वचन उचारो। यथवा वाद क्था उरधारो॥ 
पथं मरे यातिवर के वयना । सुनिविस्मितह्ेभोगुण्मयना॥ _ ` | 
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चसे वाद्‌ गाथा अतिरूरी । सफल होय विद्या ध 


` बिनि याचना के सुनि मोरी । वादकथाकी रुचि नरि 


 । की मध्यस्थ कोन भ्रण कह । प्रथमहिं यहविचार उर्‌ । 
` ` अहां गृहीवर में दविजराजा । वाढि मनोहर तुम यति 
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१०द्‌ | शङ्करदिग्विजय भाषा! व ॥ 
यह नवीन परिभव निज देखी । बोलो गरव राखि विरोह 
एक वार रेबहु किन यं । सदस वदन अपने दशो 


कबं निं म कर उचारा 1 राउर विजय भयो म हर 
 अतिसम्मत अपनोमतत्यागी । नहिं केदो परमतखनुराग॥ 


यह अभिलाष सदासम ठयऊ 1 कोडनजगञअस कोविदभवर 
जो आवै अरु करहि विवाद्‌ 1 दीय कृतुहल मन्‌ प 
बडे माग जो पै तुम आये । विजय मोदिं घरवेठे 

















आपु मिल जो सुधा भ्रवाह्य । को महिवासी ताहि न च 
दो० यम मक्षक बड दशको जेदि करि दीनश्निराश। ¦ 
 : सो यह मण्डन तव निकट रविसम कंर प्रकाश / ^ 
तम कलदत कला गुणधारी । घ्रकटेगिरा कलह अनुस, 
विकर सुधा घामाघ्बिपावन ! यतिवर कीजे वाद सुहा! 
वाहि गर्यैवन चेदनहारी । सनी न मम चातुरी कु 
वाद्‌ भीष तेहि कारण चाहा 1 नीके सुने न मम य॒णग॥ 
मुनिवर अल्प याचना कौन्दीं । सो अआनन्द्सष्ित, ् 


रहे वाद उत्साह घनेरे \ नर्द खावा कोड सन्मुख, 
करिहौ वाद न कलु सन्देहा । मनम्‌ है विकलप कठ ५। 
विजय पराजय जाननिहारा । चदिये कोड मध्यस्थ हम, 
दो° यह विवाद एसो नदीं कण्ठ शेष फल होय । 
उत्तमफल यहि वादकर जीति परस्पर सोय ॥ 

चाद्‌ माहि वादी प्रतिवादी । ठु बैट यहि रीति अर 
पक्ष र प्रतिपक्ष सवर । उभयप्रतिज्ञा कहि न 


क क ५ #=« (९ ५९/ | 


मम तव कनि प्रतिज्ञा भावा । किमिप्रमाणतर्हद्टःस्वः , 


॥ 








खगडन 1 अकाश ‡ अलनिप्राय॥ 


(6 1 भाषा। ` १०& 
| जीति हारि कर प्रण अनुमानहु। वि्हैसितवदनवादपुनिटानह.॥ 
। आजु ईतारथ भें जगमा । चाप वाद्‌ भांगा मोहिं पादी ॥ 
। मयोमहामुनि अधिक सनाथा । हदे बाद कथा तव साथा ॥ 
येती विनय मेरि सुनि लेह । आजु मोहिं तम आज्ञा देह ॥ 
| पूरो करो. कमे जो ठाना । हद तव संवादं विहाना ॥ 
| मरडन सौ बोले यतिरा। भली कहत हौ तुमं दिजराई ॥ 
उभय सुनिनसन वचन उचीरे 1 राप होड मध्यस्थ हमारे ॥ 
। रेसे सुनि मण्डन के. बयना । दोनो मुनि बोले गुण यना ¶ 
तव जाया जो सब गुण खानी \ सबविधितेहिशारदसमजानी॥ 
साखी ताहि बनाय विवादा । करहुविवुधद्री विगतविषादा ॥ 
जानि सुनिन शारद्‌ अवतारा । कीन्हों उपदेश उदारा ॥ 
भलेषिनाथकदि पुनिद्धिजराजा 1 चाहो करन उपस्थित काजा ॥ 
। प्रथम सब की पूजा कीन । मधुर मनोहर भिषा दीन्हा ॥ 
| तीनां सनि बैठे भोजन करि। मनहं तीनिपावकमूरति धरि ¶ 
| , दो मण्डन के दु शिष्य वर गरु अनुासन पाय ` 
` ` चर्वैर कर मुनिवरन पर इ्दिशि अतिसचपाय॥ _ 

कर्म भयो पूरो दिजवर को । तव सवाद्‌ मय मुनिवरको 1 
तीनों निगमे परावर जाना } ब्रह्मविचार्‌ मधुर तिनि ठाना ॥ 
द्‌ घटिका कटि कथा सहाई । तीनों सुनि चलिमे हषा ॥ 
युग मुनि हेगे अन्तडाना । रेवा तीर _ गये भगवाना ॥ 
देवालय मरह ` कीन्द निवासा 1 शिष्यनसवबबिधिकियोसुपास॥ 


। इ लव्यास्‌ सुनीशा । चह दशन जसु सरा ॥ । 
। तिनके दर्शन सो हर्षाद 1 शिष्यनको सब षा सुना 1 
| लौ राति जँवाई । जव रवि की अरुणा वादे .. 


यदिविधि सुखं 
नित्यनेम करि शिष्य 


सूरि सभा से . तद भूरी । मानै अमर मण्डली ख्री॥ ` 
समा मध्य वैठे . यतिराज । उड्गणमहः हिमकरलिमिराजा॥ 
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ष्य समेता 1 पहुंचे भरम दिजराज निकिता॥ 








` जुपै पराजय. करि भकासा । सहित कषाय बसन संन्यास्‌॥ 
` तजान कट सशय मनकरिहों । श्वेत वसन तनपर में धरि 


 . . तव॒ मण्डन . वाले हषो । मोरि भतिज्ञा सन यतिराई॥ 


` ~ ` ओते सनो शब्द घट लावो । घटस्वर्पतुरतदि उर आवे। 
तंस नहिं निगुण कर वोधा । शब्द्‌ करे नित कस भवोध॥ 
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१३१०. शङ्करदिग्िजय भाषा! = _ । 

तब मण्डनं निजग्रिया बुलाई । सभा सध्य शारद जनु आरौ 
सब विद्यानिधि परमविशाश्द । सबगुखधाभनामपुनि शारद्‌॥ 
मण्डन तेहि पध्यस्थ बनाई । वाद कथा की रुचि सरसाई। 
वैटी पति अनुशासन पाद । उभय बाद साखी. 
दो° युगल बलाबल ज्ञानहित सभाशिरोमणिमाव 1. , 

` लदि्पतिशयद्युतिमानसो शारदसम विपाव।॥ . ` 















तासु ज्ञान विन जगतभ्रकासा । रज्जू सर्परूप जिमि भास्‌ 
ज्ञान भये सव जगत हिराई। नाशं अविद्यया कर कतै जाई। 
निजस्वरूप अस्थिति सुखदाई! सो निर्वाण सक्ति कहि गाह॥ 
ह भमा श्रुति मस्तक सरे । एक रूप के योधन दरे॥ 


€ । ९०२१ 


मदे भतिज्ञा प्रण दशवे । भली वात जो जय हमप। 


[ 


वि च 
4. | जानयनिि 
(4 


` सी° जीति हारि फलदानि उभय भारती होय मन] ` ` 

„ जो सव॒ ५ गुण की खानि वेठी है शारदसरिस ॥ . 
याहं तरकार श्रीराकर्‌ यातव॒र्‌ । करी प्रतिज्ञा भणश्रतिददतः॥ 
चिस्स्वरूप प्रमातमं माही । श्ुतिशिरकी प्रमाण है नाही 
शब्द्‌ शकि है कारज माहीं । शब्दयोग निर्गुण मे नाही 


| 


स्वह युहि कमं सन हो । जोलौ जये कर नित सोई 
बराद्‌ किये जो जय नहिं पावो । महं यती को वेष बनावे ॥ 


ठ शङ्करदिग्विजय भाषा! १११. 
| साखी जो राउर ` अनुमानी। मह तासुसम्मतिशभजानी ॥ 
। जो हारे निज आश्रम्‌ त्यागी ! दूजे के मत को अनुरागी ॥ 
| दो° यह प्रण करि दोड स॒मामहं पूजा अरु अभिषेक । 
| _ . उभय भारती कर किथो दोन सहित विवेक ॥ 
दोन निज निज पक्ष सँभारा । कीन्ह जल्पकथा विस्तारा ॥ 
दिन प्रति. नित्यनेम करि पुरा । वाद सभा वैटे र दो सूरा ॥ 
| भारति दइ माला ले आई । उभय कंट्‌ दी पदिराईं ॥ 
| पुनि बोली शारदा सयानी 1 उभय सुनो मेरी यह वानी ॥ 
जदिकी कणएठमाल कँभिलानी । लेहिपराजय निजपंहैचानी ॥ 
असकहि गई भवनम शारद \.गृहकारज ` विज्ञानविशारद ॥ 
यतिवरमिक्षा पतिहितमोजन।गहमेनितध्रतिकरर्हिमुदितमन॥ 
युगल परस्पर जयफल सादर । भयकरं वरवाद्‌ उजागर ॥ 
ब्रह्मादिक सुर निजनिजयाना \ बैठे देखि वाद्‌ सुनाना ॥ 
॥ मण्डन भवन .विमानन चवा । परमरुचिरसबभतिसुद्ावा ॥ | 
॥ मयो दुहैनकर वहत विवादा । बलिं हषितविगतविषादा ॥ 
| वेद धरमाणं उभय दिशि देहीं । वचन चातुरी चितहरिलेहीं ॥ 
| साध साध सब सभा पुकारा हर्षित देखि उभय न्यवहार्‌ ॥ 
॥ दिनदिनश्धिगत हो्हिभकषौ । वाद दिनप्रति सूरिश्निकषा ॥ | 
| जीतन की दोनहँ को ‡ तषा । तद्यपि दरि कियो आमषा॥ 
| दिनप्रति मध्यदिवसजव खावै । तिनको भारति आय बुलवै॥ = ` 
॥ करै नाथ सों भोजन कीजे । बोल व भिक्षालीजे॥ 
॥ यदिविधि होत विवाद सभ्रीते। पाच किं षट वासर बीते ॥ 
॥ ` ` दो° वैे ्रासनवांधिके विकसितमुख नरि सेवः 
॥ ˆ“  व्योमनिरीक्नणकंयनटिं कोधगिरा बल खेद 8 + 4 
॥ यहिषिधिदोउश्रस्थापनखण्डनाकर्हियतीश्वरद्वजवरमण्डन। = 
॥ देखी, मण्डन कौ चतुराई । सहनिविचार मार गराई ॥ ` 
॥ स्षाभित सकल पक्ष ह जासू । कोटि सम गिरी पुनितासू॥: 
॥ वक (1 = 
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॥ ॥ 





११२ `. शङ्करदिग्विजय भाषा । 


` कल्यो शम्भ अब हमरी सनहू । जो कहु कनो हे सो कहू| 
तव संण्डन निज पक्ष संभारी । शंकरसन यह गरा उचारी। | 
हे यतिराज आपु जो भाखा \ बह्म जीवम भेद न. राख्‌॥| 
श्रतिशिर तहां भ्रमास बतायो । सोहमकोनिश्चयनषहिं अये 
यतिव्र कल्यो नड गणवाना । जानि लेह तुम यदी भमान्‌॥ 
श्वेतकेत॒ आदिक जे सनिवर । तिनर्िंकियोउपदेशउजागर 
अ्रारुणयादिगुरन सम॒भ्ायो । आतम ` जह्य रूप दशय | | 
सो° है यतिवर जप योग वाक्य तत्वमस्यादि के 
, श्रतिशिरकेरमयोग चोर अथं क्कहत नर्हि॥ 
` हंफट्‌ जेहि भकार यतिराजा । तैसे श्चुति वर्णी जयकान। 
विश्वरूप पेसी जनि भाषह् ! निजमनयदसंशयनर्िराख् 
हफटादि कर अर्थं न भासा । तिननिवुभ या 
त्वमसी आदिक जे वयना। घ्रकरटमथीजिनकोगणच्छयतां 
जपकेयोग तिनि किमिमानह । परि्डितद्ध अनथंउरच्पानह 
तब सण्डन. यह. पक्ष. विहा 1 खोर रीति सां तकं उठा । 
तच्चमसी आदिकं यतिरावा। यद्यपि अथ अभेदं ॥ 
` ` तद्यपि यह आशय उर अनह 1 मखकंत्ता की सुस्तुतिजान्‌( 
हे यजमान प्रशंसक मन्त्रा 1 यज्ञ्रग जानहू निज तचा 
सुनि वारी . हिजराज बखानी । दीन्हउतस्यतिवर विज्ञाती। 
क्रियाञ्मगश्चुतिशिर तुम माने । यजमान स्तुति मन्त्र बरख 
` एेसीसस भः ` तुम्हारि न नीकी । शंकात्यागकरो निजदिय । 
यज्ञ खम्भ सवितां सम गावें । कत्ता सुरपति सरिस 
, कमं मन्त्र महं यह बनि जाह । तहां प्रशंसा कर निव 
ज्ञानकाण्डकेमन्त्रकोनि विधि । क्रियाच्ंगमानतही 
`  “ त्रिश्वरूप कं सुन पालां ! र्ट बतावति है श्रतिज६ 
. साक्षात यदि बह्म न जाना । बह्म दष्ट कत्त मर्ह. 
` जेहि मं कमम होय .फलदायक \ बहर दष्ट हे क्म सहायः 
`" ® दालक सार {जीवी ` :-- 
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| शङ्करदिग्विजय्‌ माषा ! ११३ 
| ` दो० यथा व्योममहं तरणि महँ पुनि कीजे मनमि । 

| : जह्यदष्टि की मावना सांच ब्रह्म ते नां ॥ 

|. दृष्टिविधान मन्त्र हँ गिं । शदिजवरतहं कहिभकटजना्व ॥ 
| विधि मे सदा प्रेरण आवै । अस कीन्हे नर यहफ़लपीवे ॥ 
| व्योमादिक जँ जह्य बतावा । दष्टिभाव तर्ही बनिञ्चावा ॥ 
| मन आदिकमहं दृष्टिविधाना। वेसो नीं बह्म सन्धाना ॥ 


। तु है बरह्म जहां. श्चति कहं । दष्टिभीवना तद किमि लह ॥ 


ब्रह्मभाव आरोपन जानौ । जीवहि शुखबह्य तुम मानो ॥ 


 -तेहि कारण वेदान्त भ्रमाना 1 नरहिःलावि अपने मन आना॥ - 


तेशिर यतिवर होटघरमाना 1 विधि को तुमकेसेनहिमाना ॥ 


| मखविधिकोजेदिविधिफलगाव्‌। ब्हज्ञानफल मुक्ति, सुनावा ॥ 
ज्ञान भये भवदुख मिटिजाह । ब्यानन्द न हदय ` समाई ॥ 
| श्रवण मननकी विधि बहगाद 1 क्या नि मानतह। चतरा ॥ 
॥ धीनमुक्किप्िचा हिचानीं 
| जौ पै कर्मजन्य है सोद । स्वगंसमान ध होदरं ॥ 
॥ जो उपजा है तासु विनाशा 1 सकलवेद्‌ यह अथ प्रकाशा ॥ 
| सदा उपासन केर प्रकारा बने उपासकरुचि अनुसारा ॥ 
|; दो० क्रे चदे पुनि नरि चे करे विपरति। , . 
` मन व्यापार भूत जो क्रियामाट यह्‌ रीति ॥. 


| श्रतिशिर यतिवर 





| वस्तु यथारथ : बोधक .माही । यह. व्यवहार श्न त नाही ॥ 
॥ ज्ञानं कम आधीन न होई । तहा क्रियाकी विधि नर्हि कोड॥ 






# तत्वमसी मिक ये वयना । नाहीं सहरी उपासन, अयना ॥ 
५ ह म 
1 | जीवहि.पर समान करि गाव । दोनहं को 
„| मण्डन हम कट ठट सुना ॥ समत 


१५ 


जो मण्डन ` एसी तुम . जानी । विधिश्ाधीन नी॥ 


| ञान अथम्‌ भ्वदादिक गाथ । अथय हत्‌ मतथ 

न्त ` मेरो अनुमाना 1 एकभाव नर्द द र का 1... 
त न्तु ३ 5८3 3 सु क. र ॐ ` को नाहि भेदं टाव॥ # म अ 
ह सनाई केटिध्रकार श्चुतिगादे॥ . 
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११९. `: रदिभ्विजय्‌ भाषा । ष | | 
मानह चतन भाव समाना । स॒वज्ञादि .गुणन समजाम्‌॥ 
प्रथमपक्ष तव नहिं बनिखावा । जाग्रसडस 
दूसर पक्ष जो तुम उर आना । तव सिदान्त विद 
यतिवर जीव नित्य श्चति ग । सुख बोधादिक गुण दशंव| 
होहि अविद्यावश नहिं माना । यदिभ्रकारश्रुतिकहर्दिसमा। 
तव वशित कह दोष न वा 1 तब यह शङ्कर वचन सुना 
: मण्डन जो एेसो तुम मानहू ! तबपरमाव न क्योउरान 
तमसी कर आशय सोद । बृथा दुराग्रह तव क्या 
. ज तव मन यह शंका आवै । है परतो क्या नहिं दर" 
दो० यहि संशय को उतु तुम निजमुख क्यो सुजान्‌। 
जीव अविद्याऽऽवरन ते परता होय न मान॥ 
` विश्वरूप तव अर प्रकारा 1 अवलम्बनकरि वचनउच 
. ` जो पर जग कारण भगवाना। है चेतन सो जीव 
` चेतन ते जग सृष्टि बताई! याते लाम्‌ कों यत्प 
` अग्‌ भधान परमुखं जगकारन \ वादि न माने होहि निवा 
जे श्वतियहृ्याशयद्विजगहती । तत्त्वमस्ति देसो पद कह! 
तत्वमसी प्रयोग निं गावति 1 जो बहु श्रुती दश 
ब्रधानादि कारणकर मण्डन ! प्रथम्हिश्रतिकरिदीन्हो 
(८: एकं अनेक ` सूय ` मँ धरहं । बहुप्रकार जग सजेन्‌ 
एसो चेतन निज उर धारा। सो जडते नर्हिं बने 
“  भ्रधानादि. मत खण्डन हेत्‌ । कह न त॒म एेसो 
61 मण्डन कद्यो सुनो भगवाना ! एक भाव नहिं बने 
 . ` सबसे. वड्‌ प्रत्यक्ष ` प्रमाना । तासु विरोध होय थ ^ 
`. ओर मन्त्र जैसे जप लायक । तैसे . तत्वमसी यति 
, बोले तव॒ शङ्कर ` सखदां । विश्वरूप सुनियो 
 गोसन ° मेद्‌ भमा † जो होड । तो अभेद श्ुतिबाधक< 
` . . इश््री सन्निकषं. तेहि ‡ माहीं । तेहि देहि भेद्‌ 


दद्री 7 शान {भ्रा 
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. ` शङ्करदिग्िजिय भाषा । ११५ 
तेहि कारण अमेद्‌ श्रुतिबाधा । कौनि रीति चाहो त॒म साधा॥ 
सुनह नाथ धरत्यक्ष विरोधा । अहै प्रकट सवको यह बोधा॥ 
दोऽ इश्वर ते मैं भिन्न हयँ मासि रहो यह भेद । . 

मति  यदीविशेषण ` जीवको मानह आपु न खेद ॥ . ` 

-भेदेन्द्रिय संयोग ` न होऊ । उज्क विशेषण मानह सोः ॥ 
 -जौन विशेषण हिजवर मानहू । तेहि को स्िकषश्तहजानह्‌॥ 
| ` कम्बु्रीव.कलश सव कहीं । । तासु विशेषणजानतअहदी॥ 


ौ \ कहु न होय घट परथिवी माहीं ] जाव विशेषणबलस नाही ॥ ` 
- भेदाश्रय प्रातम्‌ जो होड । गो¶कर सिके लह सोह ॥ . 


| तवहं होय विरोषण योगा । काह सों न . जीव संयोगा ॥ 
। तेहिकारण हम कै सो मानो केवल कोस विशेष न जानो ॥ 


| यहि भकार वरन्यो भगवाना । मण्डन तब यहउतरं बखाना॥ ` 


॥ आतम को निं इन्द्रिय योगा ! कीन्हा जो यह आपु नियोगा॥ 
| -आयो यह संशय मन माही । नैयायिक ` मत्‌ देखी नाही ॥ 
॥ - आतम्‌ द्रव्य द्रव्य मन कहीं । उभय द्रव्य संयोगह लीं ॥ 
॥ यह सुनिकरिविकल्पभगवाना । सु पक्षखण्डन्‌ उर आना ॥ 
॥| -आतमञ्गुक्षिमुव्यापक्श्हदं। उभय॒भांति संयोग न लड ॥ 
१. दो० जो सावयव होय .जग लहै सोद संयोग1 . 
¦ साथ सावयव - वस्त॒ क एेसो शाख नियोग ॥ ` 

` मन को इन्द्रियमानिके भेदा+ऽऽसंगिवखान्‌ । . ` 

॥- ` परमारथ ते मन नदीं इन्दिय है ~गुणवान्‌ # _ 

{| इन्द्रिय केर सहायक सो । नयनसदहाय दीप जिमि ोई॥ 
॥ मण्डन कल्यो सनो मो्हिपादी । इन्दियंजनित भद जो ना ॥ 
तौ तुम भेद भ्रमा सि मानौ । साक्षी व करि जानो 
| यदि भकार जव मेद संगा \ शरुतिशिरकेसे कर्टि संगा ॥ 
| यती नाय कह. वचन सुावा । सन भद्‌ कर जसो मावर ॥ 


[माया - योग ` ईशा दै ` जोई । जीव अविया संगति-सोद॥ 


` 4 र ~: । 9 ७ ९) ~ 
|: & अमे † यट { घट ¶ द्री का? न्रालगा न ह 9 





=^ = ५ 5 

॥ ॥ स क र { । +, क श)" 
(-0. ॥\५/८111115510॥ 2811881 \/8/8085। (0661011 [1411260 0 6680101 अ 
श । न 





= ऋ = कः आजको कज कु, १ क च => = क हि > 





१६ शङ्रदिग्बिजय भाषा । 
3 = पोषि त्यानिश्रतिभाखा ! युगल शुद्ध मह भेद न 
हेविधि विषयभेद वरोधा \ नाकः ति 
अथवां जो. षर्यक्ष विसा । पुनितेहिभ्रबल स ५ । 
तब विरोध के खवर ना! । ईट ससो उपमा त प 
ज्ञान मसि रजत कर होड \ सीप ज्ञान वाच ~ 
| जब यह सनी यतीश्वर बानी ! विश्वरूप तव क 
'ठेसोड होषि यथा तुम सासा तदपि सनो हमे अनुमा॥ 
॥- तव अभीत भेद समेता । सदा जीव यह <£ 
ल्ह सर्वज्ञ ईश सम हो । घट कौ उपम्‌। पावहि 








सो 


ज्ण्डन जो तम भेद बखाना 1 सांचो वा कल्पितं उर 


पहिले सै उपमाॐ की दनी । दूजा तुम क्यों क | 
सो कटिपत मेद अपार जो जो जे मानत अहै । 
, ~ “` कन्हे ऋगीकार हमं स्वप्न घरपच सम्‌॥ 
„ . दोषभयो सिध) साधन रूपा \ क्योंनलखोनिजउ।! 
ध जब यङ्क शंकर उत्तर दीन्हा \ ओ्ौरघ्रकार पक्च तिन 
"अपने प्रत्यय सो नहि बाधा । मेदाश्रय चाहं हम 
`. आतमज्ञान यद्यपि है जाड \ घटपट भेद भिटव \ 
आतमज्ञान बाध . नहिं पवि \ रेस भेद्‌ं तुम्द नर्द 
 ,तबं विपरीत वस्त॒ हम मानी \ कोनहु दोष न भा 
` आयन भ्रत्य को जगमण्डनः। मानँ कहा अथतुमख 
। +  इखसुखं सहित आतमा जानो 1 अथवासुख ड, 
` भेद प्रथम मरह. हमहं माना \ मासिधि साधन दोष 
दूने मे नाहीं बनि पेहे। उपमा हानि वही 
` निर्पाधिक तह मेद यतीशा 1 कदं सुन चितलाय यु 
द° ` सोपाधिक जीवेश कर भेद करौं स्वीकार ! 
५ | निहपाधिकचट ईशकर हम कीन्हो निद्धार ॑ 
 . “ ` यततिवंर सुनि मण्डन के वयना। कहनलगेसुनिये गुण ~~ 


@ मेदनानास्तिचन † द्ध { प्रभष्ण ॥ ` ` - ` 
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मेद ईश ' घट कर जो, मानो । तहां उपाधि अविद्या जानो ॥ 
तुम्दरे जडता के श । सुनिये यह प्रयोगशमें माना ॥ 
| भातम्‌ .को . क्व नरि भेदा 1 जेहि कारणवचितघनगतखेद्‌॥ 
यह अनुमान हदय निजानो ! चेतन चेतन भेद न जानौ ॥ 
| सुनि यतीश के वयन -उदारा । मगडन्‌पुनियहवचनउचारा ॥ 
ध्मिभ्रमा जेहि बाधन कीन्हा । ्तमभेद नाथ हम चीन्हा॥ 
संखत रदित ब्रह्म गत.माना। तुमजस मानह सुन सुजाना॥ 
बहयज्ञान . सने भेदकी ` बाधा। घट किभरमासन मेद्‌ अबाधा 
सिध साधनं नहिं उपमा हानी। दोष कू मुनिवर विज्ञानी ॥ 
पूरण ज्ञान भेद. नहिं जाई । अथवा अलपबोध दिजरां ॥ 
प्रथमपक्ष नहिं बनषटि दिजेशा ! पुनि सोदउपमा हानि भ्रवेशा॥ 
दुसरे महँ सिध साधन .दोषा । मण्डन तुम्‌ जानहृ तजिरोषा॥ 
। धमी पद्‌ सों केदि तुम मानौ । निर्गुण किथों सगुन प्िचानो। 
। अन्त्य प्न नदिं बनहि तुम्हारा सगुन बोध मेदहि नदं टारा ॥ 
॥ ` इमि इष्ट सिध साधन आवा । दोष न तुमसन मिटहिमिटावा॥ 
मण्डन भ । कौनि रीतिसन्‌ साधन ष ह॥ ` 
। तेहि † अज्ञात कहु । अथवा ज्ञात्‌ देह सममाइ॥ = 
। | जो अज्ञात व्रह्म तुम मनह्‌ ' पक्नाऽसिदधि दोष तहं जानह॥ . 
` उपमा तास स॒नह .गुएवाना । यथा करहि कोऊ अनुमाना॥ .. 
| व्योम पक हे पद्म स समाना । परम सुगंधि न जाय बखाना॥ 
नि वि रहा अतिशय सुखदां । निमल स सरपंकज की नादे ॥ 
५ जो तम ज्ञात बह्म उर आना 1 विन्‌ अभेद्‌ नदिं मिले सुजाना॥ ` 
॥. तेदिश्रतिवलश्मेद तुम पावा । तेहि चाहो अतुमान उडावा॥ 
| अस लसि तुर ऋरोपा, ह भुतिशिरकरं व्याकोप ॥ । 
४ . दोऽ तव अनुमानविरोध को लोड्दियो व्जिराय।  . ` 
“| ¦ . पुनि मण्डन बोलन.लग श्रुति विरोध दशांय॥ . .“ 
। जीव रह्म दु विग सजाती  ्रमपरस्पर सन चात सहज रघाती॥ , ` 


1 : - 
निगीणको _ _ 
4 1 इ & ममान श | | न । गै शक्रा ॥ त + 
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११८  शङ्करदिग्विजय भाषा । स | ~ 
मव तरः दोनहै कीन्ह बसेरा । एक कर्म फल खाहि घने 
 दुसरेको नरि फल की आशा । विनचाखे नित्करहि भकु । 
-यहश्रुति उमय मेद्‌ ६ साधा । भेभेद्‌ श्रुति कीसुनिबर 
| ` लोकप्रसिद्ध मेद्‌ जो द्विजवर 2 
जनिः बात संसार न जाना । करे अलोकिंकं वेद्‌ बखानी 
। पुष आपु भेद प्रकटाना । ताहि श्रुती. कव करिह गात] 
विफल भेद को जो श्रुति कह 1 हिजवरतोभ्रमाण कब लह 
मण्डन जो एेसो नर्हिं मनिहौ । अर्थश्वादसब सोन ह 
जिम है कलु स्वारथ नादं । सो प्रमाण करिह उरम् 
विश्वरूप बोले मुनिराया । हमसन सुनहु प्रम ष पाय 
बरनि अर्थं प्रसिद्ध उदारा । श्चुतिमूलक स्पति स्वीकार 
तेसेहि लोक सिदध जो भेदा 1 होय भरमा मूल लखि 
धिजवर सन त्यागि संदेहा! सबविदुषन कर सम्मत ए 
: दोऽ श्रुतिस्मृति के अर्थं मरह तामु स॒ मूल पहिचानि। : 
। ` ~:  जाननिहारे वेद्‌ के निवल 1 नि॥'. 
. नदिं मानर्हिं जब श्चुतीभरमाना। ; मानर्हि ध 
रथमर्हि सिदध मेद्‌ सव जाना । चहिये कह तहँ वेद धर्मान 
उभय! भेद्वादिनि शरुतिमानी । तुमसन कदी इहां लों बा 
यह श्रुतिको अवहदय सुना तुम्हरो सव संदेह मिव 
बुद्धि विवेचन करि श्रुतिगावा ! भव भय रहित जीव दश 
. ` स॒खद्ख भागि स ! दशोयो 1 साक्षी चेतन पुरुष लखा 
`“ ` रसो अथं सहो नहिं गयऊ। तासुउतरुमण्डन असक! 
 . `जो यह श्रुती देश कं त्यागा । बुद्धिजीवकर करहि वि्‌ 
 . -तो जड कर भोगी टह । केहिविधिसोधमाणश्ुतिप, 
` हमसां ज शंका जनि करह्‌ । ्पेगि रहस्य बोध उरध 
 यहश्ुतिकिरतरहैधिकविचारा 1 यही अथं कीन्हो निर 
सपव सदा सुख दंख संयोगी ! द्रष्टा. पुरुष 

















॥ 
1४ 


न 





। "® फलश्ति † जीवश {व॒दधि॥ ˆ 
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तनः शङ्करदिग्विजय भाषा । ११९ 
| मण्डन बोले स॒नहू यतीशा । पुरुष शब्दः वाची तह शशा ॥ 
| सत्वःशन्द शारीर जनायो । जीववुद्धि तँ नहिं दशायो ॥ 
गि रहस्य भलीविधि देखो । हिजवरतबनिश्चयकरिलेखौ ॥ 
| तदी सत्व कर कीन्ह विवेका । जेहि सन देख स्वप्न अनेका ४ 
। सत्वशब्दकहिः करि जो गाई । कहि लक्ष सो च ताईं ॥ 
| : सोऽ जो जाने यह्‌ देह क्बरज्ञ तासों क्यो । ` ` ` 
. ` यदिर्मनर्हिसंदेह.उभयशब्दरकावृत्तिलखु ॥ .. 

| पुनि शारीरकमर् दविजराया । कषेननज्ञह॒ लक्षण दिखराया ५ 
| । द्रष्टा को . पय्यांय † बखानो । अपने मन संशय नहिं आनो ॥ 
॥ जीवहि स्वक्रिया करकतां । वरण्यो यतिवृर पुनि भवहतो ॥ 
। सो ईश्वर द्रष्टा यतिराया । कषेत्रज्ञ पद्‌ सां , कहि गाया ॥ 
। अर्थ चह द्विजवर उपरोधा । नहिं देख व्याकर विरोधा ॥ 
५ तिङ्प्रत्ययकरि कतां गावा 1 करण . ठतीया सा दंशावा ॥ 
| जेहिकरि देसे स्वभ्न अपारां । यहि . शरीर को देखनहारा ॥ 
/ देसो .जासु विशेषण माषा । तर्हकिमिकरहुदैश्मभिलाषा ॥ 
† ९ कहदहि शब्द्‌ शारीरा । दैश्वर व्यापि रद्य सबतीरा ॥ ` 

2 


परसो ईश्वर क्यो नाहीं । मावत यतिवर तव मनमार्ही ॥. 


| शंकर तव , बोले ` हर्षा । सुनो गिरा हमरी .मन : लाई ॥ ` 
जो व्यापक ईश्वरहि विचारो ! क्यं. शारीर नाम तेहि पारो ॥ 
॥ निमिनभन्यापिरदहोजगमादीं । क्यों शारीर करै ` तेहि नादी ॥ 


॥ मण्डन बाते स्‌ योगेशा । यष श्रुति जोन कृहे जीवेशा ॥ ५ | 


# वुद्धि जीव कर १ बखाना । बुद्धिअचेतन सव कोड जाना ॥ 
॥ जड्‌ःको सखदुखमोगी कदी । देसीश्वुति भरमाणक्या लद ॥ 
| विश्वरूप जिमि लोहे मादी । देखी दाह व कट नां ॥ 
| अग्नियोग दाहक ५ सोद । बुदिहः तेसेदि मोगी. दोडः॥ 


{ चिलवेश चेतन ङ्गे जाई । यदिविधि सकलमोगवनिजाइ॥ १ | | 


^ \ © जीव † नामान्तर ॥* ` १ 
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१२० शङ्करदिग्विजय माषा । 

, ,. एक कम फल पान कर प्रेरक्‌ एक सुरेश ॥ । 

 कठबल्ली श्चति मेद सुनाया । मे. खभेदबाधकं मुनिरप्‌। 

ह व्यवहार सिद्धि सव जाना । बरही भेद्‌ जो मन्त्र वख 

सोभ्ममभेदश्चतिवाधक नादी । म॒ण्डन्‌ करु विचार मनमाह 

कहहि अलौकिक अर्थजनादरं । सो अभेद्‌श्रुतिप्रमसुा | 

है बलवान भेद श्रुति बाधक । अससमुभोद्रिजःभेदप्रसाधः 

यति वरदायक नाथ सुजाना । भद्‌ श्रुती सब माति भम 

भरतयक्नादि भ्रमा सहायक्‌ । हे अभेद बाधक सब लाय 

बुधेवर अभरगामि . दिजराई । विश्वरूप सुन तकं. 1 ध ह 

आओरप्रमाण ध्वलनहिं करीं । सब श्रमाण ऊपर श्युति.र 

` : दो° श्रुति गतार्थं भ्राहक सकल जलां जगतभ्रमान 

 “ . , दुबलता केदहेतु सव उर आनो धरि रान | 
` जो यदपतरह्ममास क्यों नाहीं । यतिवर यह.संशयमनमा् 

. बरखरादिक सों ठढापो मण्डन" जिमिघटकरेप्रकाशअखए 


दोऽ ब्रायातेप सम भिन्न दौ कौन्दे बुदि भवेश |, `! 





















~न == == == ~ 


. तथा खवियाऽखत न प्रकारै । तच्वज्ञानि पुरुषन करटं १ 
इत्यादिक सुनि युङ्कि सुदानी । सुनि अनुमोदन कीन्ह भवर 
मण्डन गिरा वेग गुन हारी 1 शंकर युङ्कि' मनोहर ` 
वारंवार सराहि. सुबानी । पुष्पवृष्टिं वर कीन्ि मवा 
श्री भारति मध्यस्थ सयानी ! लखि पतिकी माला कमि, 

४ ` श्री शारद बोली खदु वयना । मिक्षाउमय करह गन, 

। ~ अदिभ्रकारशिवविजयदिखादई। शंकर सों यदह विनय द| 

५ दुवा मों दीन्हा शापा ॥ करी कृपा लखिममसनत+ 

 राउरविजयवधिकरदीन्ही। आजु व्रिजय शंकर्‌ तुमढ । 

` अव शिवर्मेजेष्टो निजधामा । अस कहिचलनचह्यो्ि" 
` : दो: बन णा के मन्त्रसों बांधी देवि तुरन्त! ` 
` : ताहूको जीतो चहँ श्रीशंकर भगवन्त ॥. . 








, ® मन्ञ † तच्वमस्यादि † दे¶ृजानि + जानि.दै॥ ` | ; 
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॥ शङ्करदिग्विजय भाषा । .. . १२१ 
। मंत अदेत सिड के. काजा । एेसो मन . कीन्दां 'यतिराजा ॥ 
॥| नहि सवेज्ञ. कष्टावनं हेतु । तिं जग पूजित श्रीवृषकेत्‌ 
| पुनि बोलते शारद सन. शंकर । जानं तवप्रभाव अतिशयतर॥: 
चतुरानन गृहिणी जगः जानी । शभु सहोदरि मातु भवानी ॥ 
्म्यादिक सब तवं खवतारा। जगपालनदहिंत परम उदारा ॥ 
| मक्काशिरोमणिंजननि तुम्हारो । जोय तोहि सदा मेँ प्यारो ॥ 
ममरुचि राखि जाहु निजधामा । मानि लियो चतुरानन रामा ॥ 
दोऽ तव शंकर मनः दर्षित यहि विधि कीन्ह विचार। ` 
मण्डन के अव हदय को देखों कहा भ्रचार॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिनाजकाचाय्यंश्रीस्वामिरामङृष्ण 
भारतीशिष्यमाधवानन्दमारतीविरवितेश्चीशंकरः ` 
दिग्विजये मण्डनशाखाथपरोऽषटमस्सगः ८ ॥ 





। 

| (ल -- 9 

# श्लो०॥ कुलोत्थदोषान्परविनाशयन्तं स्वानन्दरूपं सुविकाशयन्तम्‌॥ 

# पकं परेणास्मनि भावयन्तं नमामहे योगिदपं वयन्तम्‌॥१॥ -  :- 
पथ नवमः॥ ` - - ` . ~ । | 
# सो० यतिवर के सब वैन निगमागम शभनयनिपुरा। 
| सनिमणडनगुणदेन कियो आग्रह दूरि सब ॥ 

| तदपि कमे जडमति उर्मानी । तुरत कदी संशययुत वानी ॥ 

| सत्य करीं, मेरे ` मनमादीं । नाथ पराजय को इख नादी ॥ | 
॥ समिनिवचनसकलमथिगयञ ।यहदमकोअतिशयदुखभयउः॥ = 
भावी भृत सकल मुनि जाना ! जग उपकारक परमश्रधाना ॥ 
1 को नत जिनको \ एसो क्यों चहियेपुनि तिनको ॥ 

ध चुथा सत्र केटिं काज बनाये । तव बोले शिव वचन सुदाये॥ 
(जनि यैटि संशय तुमउरानो । मुनिवरको नरद दोषवलानी॥ = ` 
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14 १८९ ५१ - ¦ शः । 


` तिनपरं छपा आनिःउर माहीं ! पुख्यकमभ्मं तजि दुसर | 


है अनुमान सिद्ध दशाना । इहां केर ठेसो अनुमा 
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२ सरदि माना 
कभनतिनहिमिनिकीन्ी ।तासुंहृदयहमसकाहनचीनची| 
हम सन कह नाथ मतिधीरा \ तिनकर ज राय गम्भीगो 
उचितजो कदिहौ तुम यतिराई । गदि दमअभिमान विहा8॥ 
जैमिनि परत्र के ज्ञाता । कियो विचार लोकसुखदात्‌। 
विषयवुधि बहुधा जग माहीं । बहाज्ञान रदिहै उरः नारी 


© 


वणन कीन्ह मुनीश सुजाना । ब्रह्म मिलनकर साधनजान्‌॥ 
यहि कारण शभकमे बखाना । परजह्य कन्दा नाहे गान्‌ 
` दो° बह्म मिलनदहित श्चुति कहे वेद यज्ञ तपदान। ` 

ब्रह्मच संन्यास पनि. याग उपासन ज्ञान ॥ . 
मक्किपरायण परम उदारा । मुनिद्र धमेकीन्ह निरधाद्‌| 
यह निश्वय हमरे मनमादीं । दूसर देतु ओर कलु ना 
मण्डन कल्यो सुनो तिरा । यदपिसत्यउरश्चम नर्हिजार। 
जैमिनि रेसे सूत्र बनाये । वेदक्रिया वर आशय ब| 
्रियापरायण जो श्रुति नादी । सो निरथं व्रणी जिन मा 
मुनिवर कर जवयहखनुमाना । सिदधवस्तु परता क्या मार 
दिजवरय्यपि सव श्चुतिराशी । कहं परंपर या. अविना 
तदपि वेद्‌ कर्हु कर कईं । आतमवोध जासुफलअह| 
ठेसो हेतु देखि सम॒निराया । क्म॑परायण वेद बता 
` दोऽ ` एेसो जो आशय र्यो मुनिवर केर यतीश। 
` _ . खण्डन तो परमेश को काहे कियो मुनीश.॥ 
कम आप सव एलको दाता \ कर्मादि नहिञ्पीर विधा॥ 
यहिको कारण सुनु दिजराया । भानत रहे कणाद्‌ निक 














जगकता इश्वर कोड मानो । जेहि ते जग कारज द्रश्‌॥ 
कारज को कतां नित हारं । जमि घटपट कता रह क 
भिनश्चुतिवचनकरहि्नुमाना। र्‌ अनुवाद बेदकहं { 





|  शङ्करदेग्विजय भाषा। १२३ 
श्ुतिशिरगम्य पुरुष भगवाना । विनावेद्केिविधिकोडजाना ॥ 
श्ुतिगोचर है जिकर ज्ञाना । नाहि मिले कीन्हे अनमाना॥ 
एेसो भाव हदय महँ राखी ! खणएड्यो तकं युक्किशत भाखी॥ 
दा ० ईश्वर परभ्नुमान कर्ह उद्धव प्रलय समेत ~. 
फलहुसहितखण्डन कियोजेमिनि युक्किनिकेत॥ 
। जेहिघ्रकार हम क्यो. बखानी । है रहस्य प्रतिकूल न बानी ॥ 
| मूढ गूढ भावहि नदिं जाने । मुनिदहि निरीश्वरवादि बखाने॥ 
ष) एतेहि (५ 
मुनि जाने - परब्रह्म ` अनादी । एतेहि मारि. निरीश्वरवारद ॥ 
यथा निशातम मलिन अपारा। करेन दिनमसिकर्टअधियारा॥ 
। जेमिनिवचन ददयशिवंकहेऊ।मण्डनमनचतिशयसुखभय्‌ॐ॥ ` 
| सित शारदा सभा सयाने । गिरा यथावत सुनि हरषाने ॥ 
॥ जेमिनि आशय शम्भ बखाना। जानिलियो मण्डन गणवाना॥ 
॥ तद्यपि यह मन कीन्ह विचारा । सुनिलीजे जेमिनि के दारा ॥ 
॥ सुनि समिरन कन्ध मनमाहीं। चये जेमिनिमण्डन पार्टी ॥ = ` 
+ सुमति सनौ संशय जनि करट । भाष्यकार वाणी उर धर ॥ | 
॥ जों मम वचन भाव इन केऊ। ठेसोड तात्‌ हदय मम रहेड॥ 
। मेरो हदय. अकेल न जानि निगमारम को भाव बखानि॥ 
॥ ये त्रिकालदर्शी सव . जाना । निं कोऊ यतिराजसमाना॥ 
५ सब श्ुतिशेखर वचन सुहाये । मम श्ीगुरं चित्परंनिणाय॥  .. 
"| तिनर्सोमैमम वुद्धि सयानी 1 ततपरतिःकूलकहवकिमिवानी॥ ५ 
॥ तेहि कारण सब संशयत्यागी। सनु ममवचनहदय्नुरागी॥ = 
| दोऽ भवसागरमर्ह मगन लखि लोग लियो अवतार. ˆ ^ 3 
| ` . इन कट जानो परपुरुष अय रहित विक्रार ॥ 
कृतयग कपिलरूप धरि ज्ञाना लोक तरनहित कीन्ह ५.५५ 
| धथ सव पनि देक मेता प्रजहि जञानतिनकदेड॥ ` 
 हापर व्यास रूप भगवाना । कलिमह शंकरा ना == | 
# यटि विधि शिवपुराण मे गाई । इनकी महिमाजग सुखद = 











@ परायण † परायण { पास ॥ | 
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१२४ शङ्रदिग्विजय भाषा । 
¦ तेहि कारण नन आर न धरट । शरण होहु भवसागर वा | 
असकहि मनि मे अन्तरान्‌! शिवमूरति धरिदृदुयसुजानां 
 कमििरोमणि तव शिरनाई। करन लगो विनती हरषार। 
- ह° .मैँ जनिलीनघ्रमाव राउर तुम जगतकार ण स) 
त॒मस्मन कोडजगचअधिकतातवबकहहप्रभुकोनेसही| 
आनन्द ज्ञानस्वरूप देखो जगत अबुधन सां भरो। | 
उद्धारित तिनके कृपानिधि आपु शवनरतन धर॥ | 
जो एकपद्‌भ्सबयेद्‌ मस्तक . बीच प्र तपादन 
त॒मतासु्तिपालकमनोहरत्वमस्याऽऽयुधलिये | 
नतर न प्रलाप विस्तृत कूप जो अधरो मह्‌ 
गिरिजात शन नरि पावती सोकोनसी पद्‌ तह। 
दो जगि गये हम्‌ स्वश्रसो स्व दूसरो देखि। ` 
मनहिं मूढ विमोढवश. अपने हदय विशेखि॥ । 
ध तिमि लोकान्तर जानकर मुङ्किकददिं कोदलोक। 
ज  सिनर्हिं हसै तवदास जे मायारदित विशोक॥., 
`  अं< धिम्मेदिः प्रलपित ुङ्िकं संप्र जद लागोो 
` ~ यह सेव्यसेवक सेना कवत खज नदिं बह्यो। 
तवकथित्रस्थिरमुक्कि को अत्यन्त अनुमोदन । 
भवहीननिरवधिबोध वित्सुख अद्रततनुउरमे मरे! 
 सो० अखिल ईश को रास कीन्ह. अविद्याराक्षसी 
फारिपेट बिन त्रासं तह सां लाये कादि तुम ॥ ., 
९ अस्र नारि घरी जो सीता । रास मड नरि परम प 
व. अखिलस्वामिप्यारिदेहनमाना। जाय देखि ख 
। ^  . -निश्चरिमरिताहिनर्हि+लायो । तद्पितासु यश 
 .  तवयश की शंकर मितिनाही \ किंमिकदि्मायेः 
र: , सध संखति दुख मेटनिहारी ।अतिशयमदहिमा नाथ 


विनजते जो भा अपराधा! क्षमहदयापय 
‹@® आत्मा ‡ त्मा मदवादो + सं च्रातमा { भद्वादा + खाता॥ ` 



















| 
£ [ 
ज [8 ॥ 1 |, 
॥, 

४ 
६१. 


| (५ 
# 








ह कि - 

9 | 
५ ड्‌ > 

४ दि“ ३ ह 





0-0. ॥\/॥८५111५॥९511 ©118\/811 \/2/8/185| 0611011. 01011260 0\/ 66800011 ज र, 
> ह ¢ ० च ¢ वि ५ ९ ५४ । 





॥| द्म स्वरूप अंकुर उल्लासा ! 





शङ्करादेग्विजय भाषाः) १२५ 
४. ॥ 


गौतम कपिल कणाद्‌ अनेकाः। रहा जिनहिं बहुबोध विवेका 

मोद लयो श्रुति निणंय माहीं । शिवबिनतर्हेसमरथकोउनाही॥ 

सुधाधार सम सरस भचारा । तवमुखचन्द्रगलितन्याहारा ॥ 

जव सां यहि जगमा विराजे तवसा मोहतिमिर सब भाजे॥ 

` दो° काणादिक वाः वाणीजनित ष मोह तम मार। 
हदय मलिनता हेतु सों गयो भयो उजियार्‌ ॥ 


ईश्वर १. खणडन्‌ करीं । श्चतिगोेदन मनम धरी ॥ 


महामोह. मद्‌ : सो -मतवारे । वादि समूह यमन अनुषटारे ॥ 
व्यापिगयो महिमण्डल माटी । री मुक्ते आशा जगः नाहीं ॥ 
{ सत्य ब्रह्मवादिन के: राजा । राउर ज वर शिष्य विराजा ॥ 
। ` उदय भये दिशिदिशि बहूतेरे। जितकलिमलजितवित्तघनेरे ॥ 
| प्रथमभ्कही चिन्ता अब नाहीं । रहो न रदिहै तम जगमाही ॥ 


मु दधि कृत विवरण जोड । मये सवं श्चुतिग्रासक सों ॥ 


नाथ गिरागृतधार समाना । जोश्चुतिताहिकरतिनहिं पाना ॥ 
दो० तौ श्रुतिखातम माव को क्रिये उचित निरधार। . ` 
. करती सुखो विश्वम कोनप्रकार विहार ॥ ` . : 
भव सविता कर जो संतापा । स॒हिनजायजगत्रिविध्रतापा॥ 


शशिकर निन्दकः शंकरवानी । जो नहि होति न 1 


मिटतो कौनि माति मवतापा। तथा जात ध त तम पापा॥ 
श्चत)।ग्रह दार सु ४ धन्‌ नाना । जतसंयम ना भिमाना॥ 
कमारूढ परो ` भवकूषा । मों निकारं इपास्वरूपा ॥ 


प्रथमजन्म तप कीन्ह अपारा । तासु पुण्य भा द्रश तुम्हारा ॥ 


नतर आपु जगदीश कृपाला । दुधेट तव संग. कथा रसाला ॥ 


4. नाय गिरा परिचय भ पावा । राम्सृतिक बीजसुाना ॥ 






कल्पविटपं सम महा विरागा ) तासु मनुं बरकली विभागा ॥ 


लता तितिक्षा सुमन समाना। मन सना --------- 


{ ® सुक्लिनिराश 1 शात ‡ सुल्य ॥ 
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न समाना। मन समाधि मकरन्द व्रधान्‌\॥ 














१२६ . .शङ्करदिग्विजय भाषा। __ ज ॥ 
श्रद्धा को शम फल सुखदाई । मिलो अहो म॒मभाग बड़ाई। 
 दो० नाथकृपा चितवनि मरी घन्यपुरुष.जो पाव ।- ` 
` ` अमरसुखदभवग्रसितकर मुक्किस्वरूप देखाव॥ 4. र 
यदिजग विषयी लोग लुभाने । ृगनयनी चितवनिरुचिमाने॥ 
कुच तट पट खोलत मनलं । धन्य जन्म परिरम्भण पाई 
तासु कला सम्धम गुरालीला । परवशददयविषयरसशीला॥ 
रेसेह अ .बहृत. जग मादी । कामिनिक्रीडाृग नर नाहं॥ 
स॒कृतिशिरोमणिअधिकसयाने। सुयश भवन. जगम हरषाने॥| 
 सखघ्रदं तव वचनात धारा ! करहि मगनमन वारि विहारा 
नाथ भणित सृक्घा मणि चारू । तन्तु मनोहर सुभग विचा्‌| 
हारसरिसशुचि ज्ञान प्रकाशा) क अविद्या तमकर नाश 
` अधिक मनोहर यदिजगमाहीं । तेदिसमानकोडःमुषणनार्। 
जे सब सन्त ताहि उर धारि 1 हर्षित दुख दारिद्र निबारि॥ 
तिनकीदेखि अलोकिकं शोभा \ आतमविद्यातियमन्‌ लाम्‌ 
ग्रहण करे नित इन कर धा ! शत*मखपरमुखसुरेश 9 || 
तवयश सवितासरिसं ध्रकाशाः। पङ्कजश्ुतिउपदेश विकाश्‌ 
सन्त | कोक - पोषक सुखदा । दुखमद्‌ खल उल्‌क सयु, 
श्री शंकर मूरति सुखधामा ते्िकोजोहम्‌ कीन्दभणा 
निजानन्द सागर सुख भयऊ ! उरदुरन्ततमसबमि षी | 
° सुमिरन तुम्हारो कल्यत नन्दन्‌ कमलपदबन्दन्‌ । 

सङ्कट सुरतर बेलि तवरा स्वनेदी । जगनन्दना । 

` -चितवनि तुम्हारी स्वगवर्‌ पर्हिचानि तव सेवक मुदा 
` अतितुच्छ जानि स्वगेको जरह पतनभयलागोसद्‌॥. 
` द° तेहि. कारण सुत दारण द्रविण कमे परिवार  “ ` 


क 





















| | ू त्यागि शुरण आयो भयो किंकर नाथ तम्हार ॥: 4 । ू 
सेवक जानि पा अव कौजे । प्रमुमो्हिंउचितसिखावनदीय। 
क विधिमण्डनविनयसुनाई क्‌ पवि -। - ह # । ग | 
यहिविधिम सुनाई । शकर हृदय कृपा सरसा 
© इन्द्रादि † गगा ॥ = क ् ~ 
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शङ्करदिग्विजय भाषा । ` १२७ 


तव प्रभु शारदं ओर निहारे। शिवरुचिलखितेहिवचनउचारे॥ 
म राउर मनकी गति, जानी 1 यतिकेशरी सनौ ममवानी ॥ 
भवावाद्‌ तास के वयना । तुमहिसुनावति्यौ गुणञअयना॥ 
/ एक्‌ समय रहि. मातु समीपा । तहां एक तापस कृलदीपा ॥ 
` राये . जटाजूट शिर त भारी । अतिसोहे दामिनि अविहारी ॥: 
श्वेत विमूति शरीर विराजा । एसो तेज मनहँ दिनराजा ॥ 
अधघादिकृ. पजाविधि जेसी । मम माता कन्दी सब तेसी॥. 


, पुनि प्रणामकरिपदजलजाता। मम॒ भावी पूरा सबमाता॥ 


हे मुनिना सुता कर मागा । नहिं जानें गुणदोष विभागा ॥ 
तपवल तुम भावी सव जानो। करुणाकरिग्रमुमोर्हिः. बखानो ॥ 


| गोपर्नाय . यपि किन्‌ होऊ । भाषर्दिभणतदेखिमुनि .सोऊ॥ 
केती बयस सुता. की इहे । केसो पति कितने सुत पं ॥ 
अन्न वसन ` धन कैसो . पे । भीतम सहित यज्ञ मन लेहे ॥ 


| अस पूता मम मातु सुवानी । नयन मूदि देखा मुनि ज्ञानी ॥ 


| सकल भरश्चक्रमसों सुनि गाये। गोपनीय पुनि चरित सुनाये ॥ ` 
| वेद्‌ ` बहिमंख . संमत धारी। व्यापिगयेसबधरणे्मे भारी ॥ 
|| वैदिक पथ अस्थापन कारन । मण्डनरूप. धरो चतुरानन ॥ 


॥ तास॒भ्रियातवसुतासयानी \ जिमिशिवभ्रियजगजननिभवानी॥ ` 


। यथा रमा प्यारी हरि केरी । करिह महिमख क्रिया घनरी॥ 

। पति अनुरूप पाय सुख पेदे 6 त त है पुनि जग. यश गद ॥ 

|| - दोऽ भ्रवल कुमति की वदि 4 अनूप। 
| नष्ट उधारन हेतु शिव धरि मनुज ` खर्प ॥. . : 


| निजपद महिमर्डित शरमुकरिदै । य॒तीराज व्र वेष सुरि ॥ 
| तव तनया पति साथः विवादां। हदे चिरलों विगत विषादा ॥ ` 


(थ 


|| देखि शम्मु की विजय सहाई गदि शर सग विदाई ॥ 


॥ कटि्मसवचन स॒नीश सिधावा । तवकल्ुमयो यथामुनिगावा॥ 


किमिहोयवृथा सुनिभाखा¶ 
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८ शङ्रदिग्विजय भाषा 
अप यह सब सत्य यतीशा । न्ह सम॒ जीत्यो मम ईशा¶ | 
अङ अग `मम देह. विराजे 1 याह कों प्रभ करहु पराने 
तब निज शिष्य करो निपुरारी ! यदह विनती संनिलेहु दंमारी। 
यथपि जगः कारण परमेशा । परम पुरुष सवेज्ञ 
तदपि नाथ सह चिवद्न हेत्‌\ हदय कुतूहल मम वृषकेत। 
याय? जूक आअदीग , सवानी । धमेचारिणी परम सयान॑। 
विमल मधर वर आशय सानी! उभय भारती की सनिबानी 
अतिशय सुदित भये श्रीशङ्कर 1 'शारद्‌ को दीन्हों यह उत्त्‌। 
तिजवायभिप बखानी ! वलेः 
महायशी नर यहि जग मादी 1 करतविवाद्‌ बधन सैगनार्। 
दोऽ भगवन जेहि निज पक्ष के भेदन म मन दीन्द । 
 . नारी कै नर. तासु सग वाद्‌ चाहिये कीन्ह. ॥ 
जो चष्ट निज प्न समारा \ सो पेसो नहिं करदि विचार 
यही विचारि मुनीश सथाना 1 याज्ञवल्क्यजि | 
नाम . गामी नारि । 0 मुनिज्ञती 
लभा अवला साथ विदेह ! कीन्ह विवाद्‌ न कर 
| च दोना शंकर जग. माही । कोनाथकिमियशनिधिना्द । 
सुनि ये वचन युङ्कि रससाने \ श्रुतिःसरिता सागर 
विदुष समा बेढे. यतिरावा ।.शारद्‌ साथ वाद 
विजय परस्पर की रुचिभारी } बोल वाद्‌ कथा 1 
वुद्धि चतुरता रचित मनोहर 1 शोभितशब्द मरी जं 
इमि विवदर्हिंशारद यतिराजा ! सुनिविस्मि 
 उभयकथा पद यङ्क विचित्रा! सवगुणयुत सबभांति 
दोऽ इनकी उपमा शेष नहिं सविताहू नर्द. पाय । 
नाहि बृहस्पति `शुक नरह हे सबसो सरसाय ॥ 


नियमकालतनजि नितभतिहोड। राति दिवस उपराम +न्‌ 





















| 





1 करदं वाद दोनों नहिं जीते ! यदहिविधिदिवससपसर्दश ~ 
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त ` शङ्करदिग्िजय भाषा] १२९ 
| शीरव्‌ वि विजय नहिं होई ! निगमरागमसब जानि सो$॥ 
| अजयमानेपुनि कीन्ह विचारा । इन संन्यासं बरालपन धारा ॥ 
| जेतो .नियम . सदा 8 मर .करहीं। ब्रह्मचर्यं सब्रिधि्नुस्रदी॥ 
| कामागम.. इनक्री बुधि .नाहीं । करिहत्रिजयपचितेहि मादी ॥ 
| यह मन मे निश्चय जव शआ । श्रीशारद्‌ अतिशय. हषो ॥ 


कामागम . की प्रश्न सयानी । लाय प्रग कीन्ह वरबानी ॥ 


| छं° हे पुष्पधनु की कै . कला अर. कलारूप ब्रखानह्‌ 1 .` 
| . -.. अस्थान तिनको कहु मोसन तथा जो म जा जाद हू ॥. ` 
/ ` . केहि मांति अस्थितमदनकीःइदपाख मो्िबखानिये।!. ˆ: 
` . केहिरीतिसोनरनारिमहंतिथि कदह्वशम्भुजोजानिये.॥ . .. 
॥ . सोऽ सुनि शारद केब्रेन विरलो नष्टं कु शिव कट्यो।; -.. : 
|. ` -श्रीशंकरश्ुति ेन यदिश्रकार निज मन ग॒न्यो ॥ , ` 
।्रिन ,उत्तर अज्ञान भकाशा। उतर दिये निजधमे विनाशा ॥ 
॥ अस विचारिमनमाहिं स॒जाना । मानहुं कामाऽऽगमनर्हिजाता॥ 
॥रक्षन हेतुः यतिन्‌. को धमा.। बोले शङ्कर सहज अकमा ॥ 
। £ अवाधे मोहि देह वानी । बादिश्मवधिसंमतउर आनी ॥ 
[कामशाखर अभिमान सानी । पुनिवाइइगीसुदति सुबानी ¶ 
तव . शारद करयो श्चगीकारा । गुगनपन्थ यतिराज सभारा ॥ 
(धोगिराज श्रुति व्रिगरह शंकर । तेसेदि सेवक साथ गाकर॥ 
[निम पथ जाति भूमिमर्ह देखा । खत नरप देह विलाप व विशेखा॥ 
॥दिविच्युतञ्चमरसरिसव्रपुधारी। इषित सकल मन्तरीनृपनारी ॥ 
(खाया वश मूच्छित गत्राना । मरकनाम वपति सना 
न सनन्दन सं भयु माषा अक्की्पनी जमिलाता ॥ 
शरहमरक ृपधरणि्मारी। सते अधिक्‌ जासु बर नाये ॥ 
-धन्दरता . सौभाग्य , निकेता । पड्कजलोचनि अदि सुचेता =` 
[गि दप खतक भूमि महँ सोवै। सह परिवार श्रना तव २.५ 
द 9. ~ - १७ ८ | * ~ 


॥ 







+न व~ 
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रं -, शाद्रदिम्बियि भाषा पी | 
दो यहि की देह पवेश करि तेहि सुत था नरश्‌ । 
ˆ योगघ्रमाव सैभारि पुनि निज. तन करौ भवेश।॥ | 
यह इच्छा मोरे मन माहीं । प्रकट करतहों सो तुम पष 
नृपति नपमये बरवामा । कमलविलोचनि अति्भमिराप्र 
किलं ®दिचित जे भेद्‌ घनेरे । देखा चौं भाव तिनक| 
ज्ञि म सर्वज्ञता निवा । तेहि कारण देसो मं चां 
सित्‌ सकोच शम्भ की बानी । सुनि पुनिकद्यो ५. 
तुम सर्वज्ञ शम्भु ` जग माहीं । नाथ मुम्दे कडु अविदितनाद 
तद्यपि राउर मङ्कि पाला ! क्रहि मोदिं यदि व 1 
प्रथम रहे मस्स्येनद्र सुजाना । योगिराज गुणज्ञान न. 








शिष्य तासु गोरक्च योगिवर । तिनि रासि निज तन 

मृतकनृपति तनकीन्ह प्रवेशा । करां न धरत सुखसोौ ते ष | 

पूर गयो. महि माहीं । कोनिहुं माति प्रजादुख^ | 

पोर दो० मेघ समय पर देहि जल खेत यथारुचि अन्न। | 

¦ ` : : नित मङ्खल युत परजा लखि मन्त्री भये प्रसन्न ॥६ 

नरपति 'अलोकिंकन्ञानविशेखी । जानि गये सव लक्षण ५, 

योगीश्वर कोड चृपतन आवा । तेहि कारणयह उदय ई +| 

` बरशीकरन हित ते चप रानी । समुभावतमे कहि म धत 

 चरत्य गान अभिनय बहूतेरा । मन आसक्तं भयो मु? 

योगसमाधि बिसरि सव गयङ । मुनिवर प्राकृत नरस्‌ + 

गुर्‌ शरीर रक्षकं गो रक्षा । गुर चरित्र जाना ९ ५। 

नटवर वेष धारि. तद आवा । अन्तःपुर तिय चत्य ९ । 

+ शुर समीप पहचे यहि भाती । राजा मुदित देखि यु? >| 

अति. समीपवत्ती प केरा । देख्यो तासु भरसादं 1 

एक समय वर अवसर पादं । बोध कीन्ह गुरुक ५ ॥ 

भूपति राग पवू जव भयऊ । योग वताय तादि ले „| 
यदि विधि पाई गर निज देहा । अससुखदायकाविषय८ 


© रमाश्द्षभीत्यादेःसंफरः ॥ | 
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| शङ्करदिग्विजय भाषा। ` १३१ 
ऊष्वैरेत बरत खण्डन पापा । हहे किमि न नाथ परितापा ॥ 
| करटः यतिवर के नेम सुपावन ।कामकलाकं अधिकमपावन॥ 
। तुमहिं विचारहु गे जब एसे । धमं सेतु रहि है जग कसे ॥ 
परमहस पथ थापन हेत्‌ । कीन्ह प्रतिज्ञा तुम बृषकेतु ॥ 
| अविदित नाथ तुमहिं कहुनाही। राउर प्रेम त उरमा्ी ॥ 
दोर तेहिवशकीन्ही विनययह क्षमियो मों दयाल 1. . ` 
उचित होय सो करहु अव करुणानिधि जनपाल॥  . 
पदमपाद की सुनि यह. बानी । बिनती नीति मक्किरससानी ॥ 
ˆ सुरगरसरिस गिरा कदि शंकर । तातंवचन पावन अतिसुन्द्र॥ 
। सावधान सन तदपि सिखावन । परमारथः भवभीतिनशावन ॥ 
। ` जे असंग तिनको नरि कामा.। जिमि हरिगोपवधू अभिरामा 
| योग क्रिया वज्रोलि सुदाई । रीतिसि्ित जेहि ने करिपाद ॥ 
` तेहि कर रेत पतन निं शद । उष्वरेतं नत ०५९८ सोई ॥ 
| ह अभिलाष जिते जग माहीं । बिन संकल्प होषि ते नाही ॥ 


५ 


सो संकल्प. तात मोहिं नाहीं । कोनिडउ चाह यथा हरिमादीं ॥ 


सो संकल्प न जाहि भकाशा । होय श मवबन्धन नाशा 


करहि चों सो कमं घनेरे 1 संखति द्ादिक प्राव नहिं नेर ॥ 
॥ सार हीन पुनि जोड । व अहमिति दद सोद ॥ 
। जो असजड्मतितत्व न जाना 1 त भाता 


है: आतम ज्ञानी! सो निं कवरहेह अभिमानी॥ ` 
4 विहीना । अज अरु बोधरूप गुणहीना॥ . 


० मृद्धाजन जेहि भतिसां बिनय्रदि°के नःदिखार्हि । ` 


विज्ञानी ॥ 
सदा. असंग रहत है सो । विधि विचर कहं नहि हो ॥ - 


ज 


¢ जग द तीनि काल तह नाही । रत जोन विवि 
४ हे अशेष जग मिथ्या जाद । कफलन सा नटि सपाह ५ 
| दे शोष जग मिष्या जाह \ क 


@ शचिका ! ब्रह्म ॥. 
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त्रि जेहिके अहमितिउरमादीं। तेहिको पुख्य पाप्र कडु नै 


(५ सा ज्ञान की य्‌. विवेक पि सिद्धि॥ ` 


` ता जाय बोले श्रीशंकर । शेलगुहा देखो 
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१२२ शङ्करदिग्विजय भाषा} त । | 
स्वत्न. पोप . पुण्य कर कोड । जागे नहिं तेहिकर.फल हो 
तेहिते जो. परमार्थ ज्ञानी । कमेजनित कड्ुलामभ्‌ न हानी 
सो शत वाजपेय किंन करई । प्राण अमित विप्रनके 8 






















एक सम्रय सुरगुरु गे -व्यांगी 1 इन्द्रगवं .लखिभये ` विरा 
सुरपति विश्वरूप गरु कीन्हे! 1. होमसमयतिनकोलचीन 
असुरन को दीन्हों तिन भागा । मारो विप्रघात. भयत्याग्‌| 
एकं बार देखे बहु. यतिगनः।तिनसनमघवाकष्योमुदितेम 
बम सब ने लीन्हो . संन्यासा । करियेकलु निजज्ञान प्रकत 
तजि .शोचादिक वेषमानको । नर्हिंगायोकलु वचनज्ञानक। 
मारे सकल कोर बहु कीन्हा । वृकगणकटँतिनकरतनदीचछ 


कीम्हो यद्यपि पाप घनेरा । बौको बार न सुरपति क। 
ज्ञान प्रताप दुखो नहिं माथा । है ऋग्वेद मादिं यह गाध्‌ 
जनक बहुतंमखजगमह कीन्हे । विधन बहुतदान पुनि दीरं 
जीबन्सक्क विदेह - कहायो । तन सम्बन्ध स्वप्नं नहिं पगे! 


यजुरवेदं कर .यह इतिहासा । ज्ञानमहातंम परम रका 
दो° इन्द्रसरिसन्हिं हानि कहु दपति जनकसम्‌ बृदि। 


श करि न मन संतापा ! क्यो बनिायो हमसनपाष्‌॥ 
हमसों कडु न॒ पुएय बनि । ज्ञानी नदिं पेसे' पत्िता। 
यही . देह सों.जो. उर धरहूं । कामागम परिशीलन कर। 
नहिं कलुदोष तदपिसुन ज्ञानी । संघरदाय रक्षण उर आतत 
ओर देह म जान विचारा । जेदिन होय शभपन्र्िगि, 
यदिषिधि कहिभवभज्जनि गाथा जिनकरयशगाव्हिसनिनाथ। 


पदचारी नर पहचि न प्रावा । अतिदधँचो गिरिश्वंग सुद 


५१ ० ॥ | 
र ९। 
~ । 
" कन). | । 


समतल व्िपुलशिला चहँपासा । स्वच्छ सरोवर वासिक 









|  शङ्करदिग्विजयं भाषा । १९३ 
| तट पर विटपः मनोहर राजे! फल सो. शाखानम्र विराजं ॥ 
| दो ५ काम कला के योग म॑ जोल. ओर ` शरीर । 

| धरिसो अनुभव करहगो तौली तम मतिधीर॥ ` 

| मम सबं शिष्य बसो यहि तीरा पालह सजग हमार शरीरी ॥ 
| एेसो शिष्यन कर. उपदेशा । गुहामािं परस कीन्ह वेशा ॥ 
| निजतेन्‌ तदहीत्यागि सुनिराया । सिंगशरीर संहित पकाया ॥ 
| कीन्ह प्रवेश योग बल धारी 1 त म्मु त्रिपुरी ॥ 
| उ९ सबभातिनिश्चलकायमनवुधि कियं थरहियो। 
| . .: निजं पादतलसां सचि कम करम्‌ घ्रा ऊपर लेगयो ॥ ` 
॥ 





दश हारः मारगं : जाय. बाहर देहःको त्यागत ` भयो । 
| चृपत्रह्मरन्धः भरवेश करि ` तन चरण लों पूरण कियो ¶ 
॥ सो° कौन्हो पे के. अग. वदन ` भरमा पहिले उदे । . 
| . ` ^. मारुत. चलन्‌ घरसंग नासापुट म पुनि 
|| अंधिचलंन ` ते ` पीते भयऊ । नयन'य॒थावतपुनिविलयऊः॥ 
| फ़रकन लाग्यो हदय भवेशा । सकल देह बलकीन्ह प्रवेशो ॥ 
॥ उदि बैठो जनुः सोवतं जागा । जियो देखिसवकर दखभागा॥ =, 
| रानिन जबर नाथमुख देखा । उर उपजो आनन्द विशेखा॥ ` 
4 हष शब्द मुख पकज मादी । शोभा कहिन जातमोर्हिपाही॥ - 
जिमि अरुसीदय अवसरपाई । पुष्करिणी की छवि सरसा ॥ =. 
। । व सहित (५) ॥ = 
तिकि [सी 1 चपतरूणा सुखमा ॥ ^ 
रानिन को असं हष विलोकीं । दृपतिवरहुरिजीवनव्वलोकी ॥ 


एक्ः 
। 
५ 
















| मन्विन के मन भोद्‌ न थोरा । बाजनूकरी ध्वनि मै चहंञरोरा॥ = . 
। दोऽ शंख प असे -दुन्दुभी ` बाजे पटह निशान। ; 
| तेहि ध्वनि, बहिरेकरिा । 
५ 


| शिष्यमाधवानन्दभारती ६ 
। साधज्ञोपायवरीनपरोनवमर्सगः॥ < ॥ 
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१३६९ शङ्रदिग्िजय भाषाः | 

`  शलो०॥ नौलमेषवरश्यामं तडिषिपङ्गजटाधरम्‌ । ` ` | ^ 
, : बन्दे कमलप्नाक्षं भीग्यास जगतागुरुम्‌ ॥ ११५. 

अथं व श 
दोऽ सावधान ज दृपति वर मन्त्रिन आयसु दोन्द (व ५६ 
\ बोलि पुरोहित विभ्रगण शान्तिकमं सब कीन्ह ॥ ¦ * 
,  भृतजीवनम जो व्यवहारा । भयो यथाविधि - मंगला! 
1; भद्र * गयन्द चदु्यो दषा । साथ सचव्‌ सबन ४ सुद 
, जब पहुचे निजनगर सुहावन । होनलगे तर रुचिर्‌ बधार 
 ,. प्रजन भ्रियजन सब परितोषे । किभ्रियवचनभलीबिधिष्‌ 
ध भयो - चक्रवत्तीं भूपाला । आज्ञा मानर्हिं सव नरपाठ। 
























उत्तम सचिवसषित सो राजा ! महि पालत निजराजविरार॥ 
सहसनयन अम्राव्रति जेसे । ५ ` पाल्हिः नूपवरं यि 
यदहिविधिमदहिपतिङ्केयतिराजा। धमसहित 
नृपतिप्रमाव अलौकिक देखी । मन्तिनं उर सन्देह न 
कहि परस्परं वेटि समाजा 1 देहत्याग कीन्ही 4 
पुनि जी उठे प्रजा के भागा 1 अहर्णं जोतनु लव 
` है परन्तु यह सो नृप नाहीं! ये गुण कबर्हिरदे. तनम! 
नृपतिययातिसरिसये दानी । स्रगुरं सम बोलत्‌ है बाह 


क ४4 ४ 


विजयी अजुन सम रणमाहीं ! जानत सवे ` शवेकी *> 
4 , दोऽ धीरज पौरुष . श्रता दानादिक बहुः भांति।  . 
१ ४ 0 क्षणग्रति बादरि नितनइनरपतिगाणगणपांति॥ “ „ 
48 , सकलअलोकिकगुरदनमादी। जो ओरन मर्ह देखे ना, 
` सब गुणमन्द्रिपरमसुजाना। जिमिच्मनादि ८ भगवन 
विना एूल.फल दाहि सुदाय । गोमहिषिनम्हँ पयमन + 
अभिमर्तवृष्टि मही दषानी 1 सस्यादिकगुणयुत सरस) 
निजनिज धमं प्रजारति मानी । सुखीसकलदुखगंधं नं 


उत्तम गज्ञ शिवि ॥ 








१ ॥. 
` ^ 
1.4.35 
ॐ £" अ: 
= 


च्छक" 
७ 
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` शङ्करदिग्िजय.भाषा । १३५ 
| सर्वं दोष. आकर कलिकाला । तद्यपि यहः भभाव महिपाला॥ 
` त्रेता. सों सब माति सुद्ावा 1 धमं कमं महिमण्डल वावा ॥ 
तेहि कारण हे सचिव समाजा 1 नृपःशरीर कोड योगीराजा ॥ 
'रशिमादिककरतल मतिधीरा। (व है यहि राजशरीरा॥ 
` दो° जेदिविधि अपनी देहम लोटि न यह पुनि जाय. 
, ` . करनो चहिये हम सबन 'एेसो रुचिर उपाय ॥ ˆ ` 
कीन्ह परस्पर बहुरि विचारा सबहिन यह उपाय निद्धारा॥ 
बह सेवक सब दिशन्‌ पठाये । ते सब यहि भकार समु माये ॥ 
विगत भ्राण पावहू जो देहा 1 दाह करो. तुम विन संदेहा ॥ 
गप्त मन्त्र :यह एेसो ठानो । मन्िन तजि काहू नहि जानो॥ 
राज भारसयिवन शिरं राखी 1 भये नरेश विषय ञअमिलासी ॥ 
मृगनयनिन सह भोगि भोगा । जिन सिहार्िोरदपलोगा॥ 
धवलधामनिमल्तिसन्द्र। फटिक्रचितसबभांतिमनोहर॥ 
॥ विधुकर शीतल सुभगसुद्ावा+ उपहर जर रुचिर : बिावा ॥ 
तह ड रानिन सग राजाः। होय बहुतव्िधि यूतसमाजा ॥ 
॥ पासा केलि म॒दितमन धरदीं । तथा परस्पर जयं पण करीं ॥ 
ऋअधरं दशनन्धरुभजयद्वाहन। रतिविपरीतकमलगदिताडन ॥ 
डं० मधुमयहिमकरकिरणशीतल परमस्वादुसुहावनी -। ` 
: -िभीतिभियकरसो ॑ पो समपित जानि पुनिपुनि पावही। 
सोदहेमभाजनगतमनोहर ` प्रारात्रियनपि्ावही ॥ 


11 


द° भरिया वदन उड्राज्‌ समं जो सुन्दर सव मांति। 


` ` : अ्कंट भरं ज रस व्रिवश सेद कणन्‌ की पाति ॥ ` 


्मखेगहिभकटतनि खर । यदिभकार जह भाषणसुन्द्र ॥ 
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सुव सला मुख स्त्रादु रसाला (य पान पाय नरपाल निहाला १ 





कृच प्रीडत अधरामृत स्वादा। वदमान रति कूजित नादा | 
कचो .भषण मखर सुदाय ।विव्रेतजघनञतिशय॒मनमाये॥ 
अग स्थापन. रीति सहाई1 अति ` उत्साह .मनोहरताई॥ 
मनक अंग, नैन जह » होड । प्रकटभयो .ेसो सुख. कोह 
गिरागम्य नहि वरणि सिराई 1 उपजो सो नन्द्‌ सरसाई। 
मधर चेष्ठा कर. भाः ज्ञाना । मनसिज कलातत्व सब्रजाना। 
(- दौ °. सब विषयनःव्यापार मर्ह इन्द्रिय सकल प्रतीन्‌ 1 
/ उत्तम ध्रमदा भली. विधि नृपवरः सेवन कीन॥ 
4 कृच. गरु केरि उपासनाः करि. पसनन नरपाल ॥ 
रतिसुख मे .परबरह्मसुख ल्य जो प्रमरसालः॥ 
भोगिनि, साथ नरपति दषाने। यदहिविधिभोगहिंभोगसयते। 
कामागम्र जे. लोग: . प्रवीणा 1; तिनके साथ विचारिधुरीए। 


वात्स्यायन . के . सूच. उदरा सहितमाष्यद्पकीन्दधिच । | 


१३६  शङ्करदिण्विजय भाषा । | 













 नूतनःएक प्रबन्ध : ब्रनायो \ सथान सानि सवभांति सुह ४ 
य॒हिविधिशिवनरपतितनधारा॥त ह| 
सेव्रक पालि नाथ ` शरीरा । ब्रीतीः अवधि न गे मतिधी१ 
रहि परस्पर वचन. अधीरा) कपाकीन्हिनहिं गरुगम्मीर॥ 
दो° .एक्रमास की. अवधिः प्रम्‌ करिगे जाती बार! “ 
पच.षष्ठ.दिन अधिकमे करि अबहं न:संभार॥ | 
निजतन आपुगमननर्दिकीन्हा व हमको निदान 
कहाक्ररहिकेहिदिशिपुनिजादीं 1 खे कौन पुर माह 
र खवरिभिला हम केदिविधि पदै 1.जाने विना कहौ हम्‌ 
. ओर; शरीर . गुप्त मुनिराई।.हमदिदहिकेहिमांतिदिखा) 
| शरीगुरुकरुणानिधि जो त्यागा । उदयभयोहै. परम 
1. सवकह्ुत्यागिशरणहमलीन्दी )विपतिविना। 
हमक अर कोड गति नाहीं 1 देह. विना जसे 
गुरुचरणवेरजहमध्यावर्हि)क्षगक्णनितनव्रञ्मानदपा । 


® रति † अमरुरतकः ॥ 





¶ 
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 शङ्करदिभ्विजयं माषा। १३७ 
। लागे रदी गुरु चरणन आशा । तेहिसोहमरों सबंदुखनोशा ॥ 


मनहूं मनोरथ तरु फ़ल फला | अथवायोगसिद्धि खन॒कूला ॥ 


वैदिक शोभा केर विकाशा । तव ज्ञान धरि देह प्रकाशा ॥ 
निजस्वरूप धनंधनिकसमाना । शान्तिविलासिनिसोहषोनां ॥ 5 
जिनं लाडि कोउदूसर नाहीं । करिहसो कवकरुणाहमपाही॥ 


दो० अविनय मन्दन की हरे सज्जन को परिताप, 
सो प्रभ हमरी गति अहे मेरहिगे सन्ताप ॥ 


| महामोह तम.जिन सों नाशा ! तच्वज्ञानकरकरर्हिं प्रकाशा ॥ 
{ जिनदिं पाययतिव्र गतिमाया । भेविधूत सब दोष निकाया ॥. 
। गुरु अगत प्रद्‌ जब हम पाव । ोकसिंधु बिनुयतनसुखावें ॥ 


निशितमसरिसवातमतदस्भा 1 किंयोतरणिसमनाथच्रम्भा॥ 
गल्तित ईत देत भरकाशा । मम अज्ञानरूप तस नाशा ॥ 


॥ पण्यापरण्य र्ठ म खोई । शंकर रवि क्या प्रकटः न होडे॥ 
|| जीवत -दीन्हों जिन. निवना । जासु वचन मवपापनशाना ॥ 
॥ जो तम दरश हमे नहिं दीन्हा । तौ दखनाश हमारन्‌ कीन्दा॥ 
॥ निज वियोग अव घात हमारा! गर्वरकेहिखपराधविचारा ॥ 
॥ खेदसहित निज मित्रन देखी । जानर्हिनाथभ्रभाव विशेखी ॥ 
“| .पद्मपाद तव वचन सुनावा । मित्रन का सवशोच नशावा॥ 
| जनि यहि भाति बृथा कदराहू । निजमनसवच्रानहुउत्साू ॥ 
। दिवि भवि्चरु पतालमहे ना । दंद्िगेकरि विविध त ॥ 
॥ विश गप् हर को जेहि 0 । सोजरितासमकाितौ | 
॥ नि वस्त जग माहा । 

॥ य यह नैम.उजागर \ कीजे तत्प्र यत निरन्त्र ॥ 


सोऽ विद्वमये बहुभाति तजो न मथिवो सिधु को। 


सावधान सुर पाति अति दद्म पाई युना ॥ 


५ आन देह गुर `भ्रविशे. जाई । यद्यपि 
। तदपि तासराण सहज ध्रकाशा । उनका नाहि दुरनकीच्नाशा ¶ 
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१३८  _ शङ्करदिग्विजय भाषा । ,  , 
राह मसित विधृतेन विराजा । धिपे न कबहु तथा म 
समनचाप आगम जाननदित ।यतीनाथयदििनदीन्दोचिा 
सुमुखि सुलोचनि वाम नवीना । कामागम के उचितप्र्वान्‌। 


नेप बनिता सम अर न कोद । वशि शरीर लेग सई। 
रौर चिह्न वरणो तुम पादीं । है शंकर जेहि मदिमार्दी॥ 


डदै परम सुखी सबलोगा । सबकोसुलभसदासवभोगा॥| 
# रोग शोक . पीडां कहु नाहीं । मांगी खष्टि सदा 1 
। सस्य सकल सम्पन्न सुराजा । जहां दोर्हिगे आगुरूरान॥ 


` दंढोकरि उपाय अतिशयतर । संखति जलधिसेतुश्ीशक्‌। 

आलस त्याशितुरत चलिजाविं । इहांखथा दिन नार्हिं गवा 

जलरुह पाद वचन सुनि सर्वे । ग्रहण कियो निजमनगतग 

` दो° गुरू तनु रक्षा हेतु पुनि राणि कटुक मतिधीर। | 

४  . शकर कर दूदन चले सव मिलते यतिवीर॥ , | 
। ` पव्वेत सों पव्वैत परं जादी । एक देश्‌ ते दुसरे 
४ दिवि निन्दक अम्रक वरदेशा । पुनिकीन्हों तरहैायम्रवेश। 
मरिके बहुरि जियो नरनाथा । प्रथुदिलीपसमप्रजासनर् 
यह सुनि तिनस॒बविरहग्वावा । गुरुमिलिरदैयह निश्चय व र 
जाना गान विलोल नृपालम्‌ । तरुणी सङ्घं धरणीपाल 
प्रविशे स्वीकृत गायक वेषा । ते जानिगुणसकलविरे¶ 
राजहि सव निजगुण दशौवा । जासुदेत॒ यह स्वांगु बना 


माही १. | 
"अ | 











५. रमणीम्‌ण्डलगत अवनीन्द्रम्‌ । देखो तारावृतमिव म | 
प पीने सेद तरुणी. गण । चैवरकरर्िवाजरहिंकरकंक | 
५ आगे गीत निपुण जन गाना । ्रवणसुखदसबंतालर्बधा" 
दैमदणए्ड वर चत्र मनोहर । रल किरीट अनुपम शि, 
५ रत्निपतिधरि मूरतिजनुराजटिं ।भवनसषितजनुडनद्रविरा 
- ` ठं ° अतिरुचिर वेषवनावजिनको ृपसभामहं जवं गये। 


सन्भान नरपति नयन संज्ञा पाय सब वेठत भये ॥ 
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` शङ्करदिग्रिजय भाषा ॥ १३९. 
पुनि जानि च॒पृरुख मूर्ब॑नास्वरसदहित्‌ ते गावनलगे। ` 
_ सव सभासद भे चित्रसे तेहि राग केरेगमेपगे॥ 
दो° नम्र तुम्हारो त॒नु सुचिर उच विटप अनुरूप । . ` 
„ गिरिवर . शध सृहावने लसत उदार अनुष ॥ . 
आर श्ंग ज राउर संगा । तव संगति हितमा संगभेगा ॥ 
| पचवाण . संकेत अनूपा । संचयलगिविसराय स्वरूपा ॥ 
इह विच रचि नरमरसि स्वरूप वंचितोति संस्मर निजरूपं ॥ 
पंचानन निज रूप बिसारा । भयो. पंच ` भिलः प॑चाकारा %. 
“ शरद शर्वरीनाथ समाना । . वदनगिरागुणज्ञाननिधाना ॥ 
त्यागो ध्रथमर्हि इखप्रद संगा । सो तुम पावन सदा संगा ॥ 
निजस्वरूप क्यों नादि सभारो । सेवक गिरा न क्यो उरधारो ॥ 
| स्मरारि संस्मर निज रूपा ।यथादिखावहि विसलस्वरूपा॥ 
| नेति नेति जय निपुण सुजाना। कारजकारण धरि न ध्याना॥ 
| सो निषेध की अवि अनन्ता । ऋत्मरूप जानि जदिसन्ता। ` 
| सन बृद्धयादिक विषय न॒ जोद। हय त॒म ५ त्तु सोद॥ 
` दो° व्पोमादिकरवचिविश्वपुनि क्ियोभवेश तेहि माहि ।. - 
` . अन्नमयादिक-कोश तुष जाल सरि दश्हि॥... 


शालीगत तुष जिमि करिदूरी । तंदुल लहरि तथा जगः (8 ` 
। य॒ङ्िसदहित वर वुद्धि विचारी । गहहिसारकारसव तु! न्यारी ॥ । 
| सी तम सोई तत्व अनूपा । लखहूलाथनिजप्रमस्वरूपा ॥ = 
| इन्द्रिय धिषम तुरग जनु भारी! निशिदिनःविषयदेश संचारी ॥ 
 दोषटष्ि चावुक वश कौन्दे । म॒नलगाग गदिजान नदीन्दे॥ 
। वाधि मुनि जँ बाजिकराला । सो तुम्‌ परम्‌ तव सा ॐ 
। जागत स्वप्न सुपति समाधी । मू्राद्क ये की उमा 1 
॥ सवसो मिलो सबन सो न्यारा । माला तन सरिस ति ारा॥ 
8 तेहिकर बुधजन करहि विचारा सो तुम परमतत्व > ता ॥ ह 
| तीनिकाल जो भा.जग माही । सा सव पुरषमिन्नक्डुनार 


= 
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वेद पाठ मख दान स्वकमा । श्रद्धासहित उपासन ` धम्‌ 


 शमदमउपरमसाधनजाला ® 1 धीरपुरूषकरि्धिककसात। 


, `  आनागराजसहस शिरमणि चत्रन्योति सदावनी॥ ` 


डं , शङ्करदिग्विजय भाषा 1 


` यदि प्रकार जग कारजरूपा । गावहिं जेहि को वेद्‌ अनुपा 


जेहिविधिमुक्ुटकटकजगमार्ही। कनकभिन्न कबहूं ते नाही 
चति यहमहिमा जासु बखानी! सोतुम्‌ परम तस्व यृप ज्ञान|। 
दोज्जो्भहों नरदेहमे सो रवि मे दशोय। 
जो रविमण्डल मध्य है सो म हों सुखदाय ॥ | 

^ यहि भकार व्यतिहार सँ करि जासु उपदेश॥ 
` -जाननिहारे वेद के सो तुम तत. नरेश॥ . , | 



















जासु ज्ञान हित विप्र सुजाना। अतिनिमल उरलावर्हिष्यान 
परब्रह्म जेहि वेद्‌ वाना । सो तुम परम तरव नर्हिं आन्‌॥ 


आतमरूप बुद्धि मह देखहिं । सतचितरनँद खपुर 
जासुविचार न पुनि दुखलेशा। सो तुम पावन . त. १ 
निजस्वरूप महिमा तिन गाई 1 सुनि हित नृप दीम्डि बिदा 
तिन्ह विसजेन करि चृपनादहा। निजशरीरप्रति कीन्हउव्रा। 
सभा माहि मच्छो सी आद । गये. शमु सप देह. विह 
त्यागभरवेश जौनिविधि गावा । तीनि कम सबमयोसुा॥ 
चप मन्विन जे लोग पठाये । उनम कुक गुापहं अ | 
विना भराण वपु देखि जरायो । ताही संमयं शम्भु तैआ 
नजतन जरत देखि त्रिपुरारी! प्रविशे ` तुरत गुर 
अग्नि शाति हिततर हरिकेरी। अस्तुति कन्दी शंभु. घने 

य° ओाक्षीरसिन्धु निकेत योगीनाथ मूरति पावनी ।. 


`हे चक्रपाणि अनन्त. भवनिधिपोत करुणाकीजिये ।" 

| ले, लक्ष्मी नृसिंह सरोजकर अवलम्ब हमको दीजिये ॥ 
° ेसो द्वादश पदसं ` निर्मल विनय सुनाय । 

< - ललित पदन नरसिंह. को दीन्हा मोद ` बदाय॥. 


८ © समूह्‌ ॥ £ 
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। अहराकीन्द लकम्यादिक रूपा । विनय सुन > > - 
„| ( @ भादि ॥ 
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&. शङ्करदिग्विजय भाषा | १४१ 
श्ीदूर्संहकी कपास पावक बुमी निहारि । 
सावधान गिरि ग॒हाते बाहरगे त्रिपुरारि ॥ 


| राहुवदनसोजिमिनिशिनायक । निकसे तिमिपरकटे सखदायक॥ 


विरह निमित भेम.अति वादे । गुरुवर देखि भये सबटादे ॥ 


| यथा सनन्दनभ्रमुख ७ सयाने । सनक धरि लें हर्षानि 

| तथा शिष्य चहं दिशि हषाई । धेरि लियो चरणन लपटा 
| पुनि आकाशपन्थ शभलीन्हा 1 मण्डनगेहगमन प्रमु कीन्हा ॥ 
| दुरि मयो जिनको अभिमाना । तथा भोग तृष्णा बलवाना ॥ 
॥ अस मण्डन र्भ आवत देखा । उपजो..हषे सनेह विशेखा ॥ 
` बाढो मन अतिशय अनुरागा 1. देखहिदकटकपलक न लागा 


करि पूजन अरं विनय प्रणामा । भरेमसदहित बोला गुणधामा ॥ 
गृह शरीर सव तव सरसां । असक पराचरण लपटाड ॥ 


॥ भ्रति सदितभयु ताहि उठा । समा मां बेठे पुनि जाह ॥ 


दोऽ पति पूजित बैठे समा देख्यो भारति आय ।. ` ` 
ˆ ` ` परमविशारद शारदा यह बोली शिरनाय॥ 


॥ सब विया के तुम ईशाना । स॒व जीवन्‌ के इश भधाना ॥ 
॥ जह्मणोधिपति वेद बखाना । सो तुम श्री शंकर भगवाना ॥ 
॥ सभामाहिंममविजय न कीन्हा । कामकला्नुभवचितदीन्दा॥ 
॥ सो यह नरतनुचरित विडम्बन । करुणाकर मवदोषविभञ्जन ॥ 
| देपतिः कँ जीत्यो वृषकेतु । हम को भयो न लज्जा हेत्‌ ॥ 
॥ दिनकरते अभिमव जो पावै । नहिं हिमकरको अया कावे॥ 


4 पव. जे तिन भवन गस 1 आज्ञा ५ (3 हषा ॥ 
| अस कहि.अन्तर्मूत्‌ भवानी । योग्राक्ि तेदि देखो ज्ञानी ॥ 
| शंकर कल्यो देवि भे जानो । देव देव खहिणी पचान ॥ 
| आआदिदेवि मारति जग जानी । ख सहोद्रि सातु भवानी ॥ 


चैतन्यरूप सुखराशीं । जग रकाहित देवि भकार ॥ 
क रूपा । विनय सुनह श्रीशिः 






शक्ल अनूपा 






















व्र . शङ्करदिग्िजय्‌ भाषा । _ 
रच जहा जह धाम तुम्हारा । बसो .यदी अभिलाष हमार | 
दो ऋष्यश्रेगं रौलादिमहं पुजवहु सव मनकाम 1 ` ` 
शारद एसो नाम तव होहि तहां सुखघाम ॥ ` ' . 
चतरानन मन्दिर अभिलाषी! शारद्‌ गदे तथा = 
उभय भारती . अन्तद्धोना । देखि सभासद विस्मय्रमाना॥| 
निजपति यतिशेखरबशजानी 1 तासु न्यास भावी उर रानी 
निजयैधन्य विचारि सयानी 1 गु भद भावी दुख जानी॥ 
विश्वरूप यह आशय जाना । शकरसहित | परु 
पुनिमण्डन करि विरचायागां । धनको सब करिदीन विभाग्‌॥| 
` हृदय राखि पावकटिज ज्ञानी । शंकर शरणएग्ा मन < 
यदहिभ्रकार विधिवतसैन्यासा.। शिवकरवायो सि ॥ 
पनि प्रभ तत्वमीश्चति बानी । कदी श्रवणमर्ह. द 
जो उपदेशः असंसृति. हेत्‌ । कियोदिजदिश्युतिधर वृषक। 
सनि मण्डन उपदेश सुदाय । न्यासपाय भिक्षा करि आव्‌। 
सावधान लखि श्री गरराया । अथ॑सहितसोदमन्त् सुनाय। 
` दो० सुनु मण्डन तृ देह नहिं घट समान जड रूप । .. 
`... सूपादिक जात्यादिगुण सहित सदा दुखकूप ॥ ..\, 
मेश देह कटै ` सब कोद । यदि ते जीव देह नरि ह| 
मेह देह ज्ञान यहु जो! सो अध्यासजनित घम ह | 
घटसों दणड भिन्न है जैसे । दश्यवगं ते द्रष्टा ४ 
यदिविधि निश्चयकरुमनमाही। यह तन केसेह आत्मन्‌ +, 


( >. क 


इान्द्रय पुने 


त ८ 









ह| 
ं अतम नहिं कोई । भोग वं साधन ह. स॒, 
गो गण विषय करण है कैसे । छेदन साधन ` परसा ज( 
मेरे नयन हमारे काना 1 तिनको भिन्न होत हे 
खघ्नादिक मर्ह लय क्के जाह । तेहिते पुरुष † रूपगो ना 
गो समुदायः आमा मानहुं । भिन्न भि्नके पुरष.वखा" | 
प्रथम पक्ष की करहु न खशा । एकनाश महं सवकर न 


। 
॥ 
| 


.© तथास्तु ‡ भारमा ॥ | 
श. । | = ॥ 
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~ , , शङ्करदिग्िजयभाषा। ` १४३ 
। दो ° प्रतिदन्दरिय जो मानिहे आतम भाव उदार । प 
. बहु नायक भे देह के भयो .नाश निद्धार ॥ 
नयनादिक जो आतम होई । तासु ना सुमिरे किमि कोई ॥ 
जो हम सुना सोई पुनि देखा । एेसो बने न कबं लेखा॥ 
, तेहिते करु निश्चय .उर माहीं । इन्द्रिय आतम कबहं नाहीं ॥ 
अतम मनहूं को नहिं जानो । प्रकट युङ्कि अपने उर आनौ ॥ 
कवं वचन कै कल को । श्रोता कर यह उत्तर होई ॥ 
गयो मोर मन ओर टिकाने । राउर वचन न में उर आने ॥ 
/ लय ङे जाय सुति मर्ह सोई । तेहि कारण मन पुरुष न होई ॥ 
एसोडः न्याय बुद्धि को जनह । ताहू को नहिं प बखानडु ॥ 
अकृती आतम न्ह हदं । इकृजकरणे9 को पद्‌ सोद ॥ 
अहमितिकरी जाय जेहि दारा । तेहि सो ताहि कहं अर्हकारा॥ 
करण ` सदा कत्तौ नहि होई । बसुलदितक्षाः गिनि न कोड ॥ 
॥ ययपि है सषि महँ भ्राना । तद्यपि सो नर्हि पुरुषवखाना ॥ 
सब कोड कहहिं हमारे प्राना । जीवते भिन्न प्रान को ज्ञाना ॥ 
सकल विलक्षणत्वम्पद्‌ जानु । जगनिदानतदयद्‌उर आनट ॥ 
दोन की एकता बताये । अस पद्‌ दुहंको भेद मिटा ॥ 

दो° शिष्य क्यो सुन्‌ नाथ मोहि संशय भयो अपार । 
१  श्रति दोनों क एकता वरण श्रकार॥ 
॥ अ बह्म सब्व॑ज्ञ॒ सृजाना । जीव भूद्‌ है सबजग जाना । 
॥ एक पीत पौर प्रकाशा। भयेन हवे की हे आआशा॥ 
॥ साच कटो तुम यदपि विरोधा । भानहोयनहिं शुति्नुराधा ॥ 
॥ यहि उपाधिगत भास विरोधा । जबल युगपदतुमनर्िंशोधा ॥ 
| नोपाधि तेहि कल्यित जानौ । बेत्मचेतन एकि. मानो ॥ 
| देवदत पुष्कर को राजा । कारी आमयो अतिगा ॥ 
| देशकालं अरु सव व्यवहारा । त्यागिदहगत कर 
| सोई यह चष हम पर्हिवाना। तासु पित्र 5" --- 


¦ रि 
(| \ © धातु ‡ यद्द्‌ ॥ 
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मित्रदमि करर्दिवखाना॥ = ` 
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१४  हरिनवननावा॥ 
लक्षय्र्थ,को जब तुम शोधा । रहि पुन कडुनाहे वेरोधा॥ : 
देदादिक अहमिति करिजाना । सोयहत्यागहुचिर्चभिमान्‌॥ 
कुम शठन सों यह अभिमाना ए । यद्यपि दुस्त्यज परमवबखाना। 

। ` दोऽ अब चिवेकमय बुद्धिस परमातम्‌ को ध्यान 1 ` 

| भद त्यागि कीजै सदा जो हे मुक्ि निदान ॥ .. 

` जरहभ्ममताकोञ्वसरनादी कतरहिंउवितञ्हमितितेदिमा| 

। ुत्रादिक अपनोकरि मानि । काकश्ूगालअग्निनिजजान र 

। सब दुख को यह तन मण्डारा । व्यागहु तर्द ममता विस्ता१्‌॥ ₹ 

 . विषय भीति सबदूरि बहा । निश्चय॒करि जान खद । 
मन करि शंका दुरि ब्रहयावौ । सो पुनि दश्वरमा्टि लग ॥|३ 
जपे. महामत्स्य ड दु कूला 1 सरिमर्हनितविचर्िगत ) त 
उभय कूल सों भिन्न दिखारदी 1 दुह -तीरन सो लपन ताते 

६ द° ज्‌ग्दादि, मूँ पुष दमि विचरं सदा असङ्ग । 

। भिन्न सकलके धमे सों. लहै न कबहु स म्‌ 

४ स= जपै ` जीव मरह नाहि .नाथ अवस्था तीन । ` 8 

,  .तो पुनि कहां दिखा मोन किये करि कृपा ॥ 

जाग्रदादि ये तीन अवस्था । एेसी इनकी जानु वय 

जागत मे नहि स्वप्न .दिखाई । स्वप्ने जामत को रम अ१' 
रसेहि सुप्तिः अवस्था. माहीं 1 जाग्रत स्वप्न केर श्रम ना ना 
















६ 


; ' = 
| लैः परस्पर ये व्यभिचार ।मिथ्याकल्पितलखिन्धुव 
क ` चितघ्रतिविम्बित बुद्धि पसारा 1 तहं दरे सवशरम परिव 
` स्रथाएकरज मरह ्रम पां! निशि वश बहुस्वरूपद्‌^ । 
५ सपरं दण्ड मृचिद्र. विशाला 1 कोकै मत्रधार कं 1 = 
शिव तुरीय जेहि वेद बखानर्हिं । जाहि भेदवादी नर्टि ज ॥ 
../ ` स॒बभयरहितत्मगुणए्विनाशी। सो तुम जह्य परम सुख ^| 


हित उपदेश तात सुनि .लीजे । पहिले केसो चम न £ 
्स्ातमसवक्यां नर्दिजाना ! यह संशय जनिकरह ~ 


 @ दह च † अवस्था ॥ 
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[व शद्करदिग्विजय माषा  _ _ १९१ 
 मूद्न क साहे अति दूरी । यदपि रहो समे भरिपरी ॥ 
| बाहिर ढे मिलिदिः न जोई । असिञ्यदुतमदिमाशरुतिगोदी 
सोऽ ज्ञाननिदान्‌ विराग सो नदिं होय विचार विन'। ` 
तेहि बिन मोहन.भाग यपि करे उपाय बहु ॥ ` ` 
दा९ यथा भ्रपापर पथिक वहु काल पाय जर जाहि । ` 
|. पुनि निज निज मांरग गहै सदा बसें तहं नाहं ॥ : ` ` 
। यथा कुटुम्बी बह भिसि जाहीं । काल पाय पुनि ते बिलगाहीं॥ 
॥ सुखके हेतु करदिं वहु काज । सुख न होय बहुदुःख समाजा॥ 
विना सुकृत सु लहै न कोड । पूवं पुण्य विन बनदहिन सो॥ 
| जेहिकी मति परिपक्र सयानी । एक वार मुनि सो श्चुतिवानी ॥ ` 
आतम वुद्धि लहे सुठि नकी । जिनकी बुधि बोधरसफीकीः॥ 
॥ते बहुकाल ` करहि सतसंगा । श्रीगुरुपद महे प्रीति अभंगा॥ . 
(भरव उपासन सयम ध्याना । इन्द्रियदमनत्रितयभ्मस्नाना॥ ` 
[मन क्रम गुषठ पद की सेवका । हरे सदा मन की कुटिला ॥ 
ए काल पोय उपज उर ज्ञाना । कमसाों पुनि सो होय सुजाना॥ ` 
तिहिते करे सदा गर सेवा गरु समान व दूसर देवा ॥ 
(गरुम शिवम नहि कट्ुमेदा । जो गुरु सोद शिव ब्रणतेद ॥ 
निशि दिन जब सेवै मनलाई 1 तब गुरु देखत दे दरषाड ॥ 
गरु आज्ञा पासै मन लाई । कट्पबेलि सम सो सुखद ॥ 
{दिव कोप. गरु पालक ` हो । गुरु के कोप राख नहिं कोड ॥ 
[धिहि विधि सेवा मे. मनः लावै । जेहि धकार गुरं कोपन आवे॥ 
[बिारिहः फल पायै वड़भागी । विदहितकरे प्रतिषेध त्यागी॥ 
[विधि निषेध जानि गुरुपार्दी । जासु भरभाव रट सुखमा ॥ 
॥| दो° इष्टलाभ दुखहानि पूनि सब संशय चम न 1, : 


| श्रीगरुपदकी भक्ति अति को जग जेहि न सुदाय ॥ . ` 


¢ 



















+ = = ५ कयि [५ १.१) र 
#: देवाराधन क्यि..सो इष्ट लाभ. जन व 1: 
` गरू कृपा विन भली विभ्रि जानि पर नरि साव ॥ 


हि 
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१९६ . ` _ शङ्करदिभ्वजय माषा । 

गुर के तुष्ट भये सब देवा । तु होहि मानें निज 

-गङ के क्रोध भये रूट सुर \ यह नर्चय ान्‌ह 
आपुदहि ब्रह्मरूप गरु देखा । तेटि कारण सब देव । 
गरम वधै भिन्न तेहि नदीं । श्रीगुरु विश्वरूप जग मा र 
यहिविधि सनिउपदेशउदारा । गुरुपदं वेदो _ बारह बा 
श्रव मै धन्य भयो जग मादी । मोहि समान काउ दूसरा 
 नोथ पाचित्तवनि उजियारय। मम अज्ञान महातम्‌ ९ 
तब सुरेश संज्ञा प्रमु दन्डं । ध 
. दोऽ सब शिष्यन महं मुख्यं तब भये सुरेश सुजाम्‌। 
विधि पदवी को त॒च्सुख गिनो न तासु समान्‌॥ 
छ ° निखिलश्चुतिमस्तकविचारत अहर्निंशसुखपावं 
निःशंकन्ह्मश्रलण्डपदलहिबिधिभवनाविसरावही। 
श्तिवद्धमान विराग प्रण हृदय निभेय पद्‌ 
यष्टि भांति बह तिथि श्रीसुरेश्वर न्दातटमंई२द। ए 
सो° प्रणतयोगप्रदराज यहि विधि मण्डन वशं क । 
। गुण मणडल न विराज .खणडी दुमेतमण्डी। 
 पुनिदक्षिणदिशि कीन्ह पयाना। जरह कुसमितसोहैतर“ 
` कोमल किसलय सुचिर सुदाय श्रमतभ्रमरमणडल ^ । । 
करहि मधुरस्वर मधुकरगाना 1 देखत चले जाहि भगः ॥ 

[रार पावन जे देशा! कियो तहां यतिराज 

तहत मन्थघ्रकट निज कीन्हे \ अधिकारिनकर्हैसिखव 
ज्ञान गरदं सनकादि समाना । तदपिनकल्विद्या 
पहं चे पुनि श्रीशेल पाला 1 फूलीं जहं मल्चिका 
त्रिविधपवनं कम्पित तरुनाना 1 अतिस॒गर 
तहं बहुसिंह करि ध्वनि भारी । विचरं मत्तगयन्दं 
भुजगविभूषणभवनसुदहावा \ निजकोशलविधिमन ह र 1 
गिरि समीप बह अधिकतरंगा। मानै चबर्हिं ते गि^१| 
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शङ्करादिभ्विजय भाषा। १९७. 


| करे सकल कलिमलकर भगा । मज्जन करि पतालकी गंगा ॥ 
पुनि शङ्कर चदिगि गिरितुगा । करत नमितजनकीमयभंगा ॥ 
¦ ग्योमङ्कअतम्‌न्‌हुं गिरिशृगा । दूटत जहां पाप कर संगा ॥ 
कियो काम जिन शुमुखनङ्गा । देख्यो परम स॒हावन लिङ्गा ॥ 
चं ° भुव भीति भजन प्ररणतजनको सम्पदाजंन जे करं । ` 
। श्रीमल्लिकाञ्न भक्जनको अर्ृतस॒खसों नितभर ॥ 

| जो सहसबाहु प्रसिदअजुन पूजि जिनको यशलद्यो । ` 
- तिनकी विनयप्रशिपातगुरुकरिभयो सुदपूरणष्ियो ॥ . 
| दो° तरु वरणे कृष्णा नदी तीर कियो गरू वास । 
| तृष्णा नाशक अति सुभग उष्ण जहां न घ्रकास ॥ 

अतिपावन कीरति गुणधामा। गुरुवरपूजेतपद्‌ अभिरामा ॥ 
अतिपवित्र पद अथं उदारा । खण्डितदुमतसकल पसारा ॥ 
| शारीरक भमुख प्रबन्धा । परिपरण निवार सुगन्धा ॥ 
तद्गुण ग्राहक सुजनसमाजा । तिनहिपदावरहिश्रीयतिराजा ॥ 
| 






च 


चि क्क्व 







(द बहिमत खण्डन करीं । श्ुति्नुकुलयुङ्गि्नुसर्ी। 


(पीर शेव पशुपति मत धारी । माहेश्वर पुनि जे आचारी 1॥ 


िाये तद विवाद मन दीन्हा । तिनहिसुरेशादिकृजयकीन्दा ॥ 
{तिनमँकितनेहंनिजमतत्यागी। गुरुवर शेष्य भये बडमागी॥ 
कषये विगत मत्सर मद दोषां । दोष भवन के ते हत रोषा ॥ 
प्ीच हदय इमि काल वितावरदहिं । श्रीगुरुवरकी मोत मनावर्हि ॥ 
शद्रे गिरा श्रति सार समाना। आपु वेद कल्पे विधिनाना ॥ 
धतिबशित निजञ्रातम दाहा । श्रुतिपथदाहत्‌ प्रम उबाहा॥ 
क्षिप पापी जे खल समुदाया । तिन शंकर सों वैर बदा ॥ 
| दो° पौडक जेहिविधि दवेषकरि माधव साथ अयान। =. 
(| जौनि दशा पावत भयो यह चहत ह शिरसी ५ 

० शिवलुक्त म निष्णात जे तिनपर गिग 5 
५ .© पक्षौ { चक्रंकितत ॥ । | | 


॥ ॥ . 
| 
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करतमधुरध्वनिषिजवर भङ्गा । आक्षालित शुभ गंगतरङ्गा ॥ ` 


५ 
क + त ‡ ^, ॥ 
ठ ^° -क7.8 > 1.49 
94 2.43 
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, वट . शङ्करदिग्विजिय भाषा। 
काणादवारी गनी निं पुनि कपिलक्ग जह तह द्रीं॥ 
माच्शिवतम जो पाशुपत मत गहेपद ® अहत्‌ भु 
` अर लदी दुर्मति दौगवैष्एवपालको अस जग 
द° दया खंडि विदलित किये दमत शाम्भु संजान्‌। 
| , सगत; कथा जगलीन भे तैसेहि न्याय बिलान्‌ ॥ 
4 सो भ्ेरनह बहु पाय - मीमांसक बोल नहीं । 
कापिलगयोबिलाय अतिविदग्ध चापल यदपि ॥ 
| इति श्रीमस्यरमहंसपरिव्ाजकाचाय्यैश्री ७ स्वामिरामह 
९  -भारतीशिष्यमाधवानन्दभारतीविरचिते श्रीशङ्करदिषि 
जयेनपकायप्रवेशवणंनपरोदशमस्सगः ॥ १९॥ 





्लो० ॥ दयानिधिं ज्ञानघनं षशान्त दुराशयानामपं कामः 
` भवापहृत्कीततिभिरुल्लसन्तं नमामि मोहं भविनाशयन्तम्‌ ॥ १॥ 


माया मान रित श्री शंकर । बसेतदांजन्‌ उदितदिव 
६ कोद कापाली भ्रमप आयो । साधन केसो वेष बन 
म यथा ` जानकी हरिते करन । यतीवेष धरिगयो दरश 


र|: 
\ 














ये कामादिक वश नर्हि परीं । मुनिवरजासुध 
ते श्री गरुव्रं भाष्य पदा ! सावधान बैठे मुन 
देखतद्ी ` षएल्यो दषाडं । मदारक मान 
चिरते रहो मनोरथ जैसो । पायो योगिशिरोमाणे 
मुनिवरसत्तम करै शिरनां । परभुसोनिज्भिलाप्‌ः । 
मुनिवर गुणगण बहुत तुम्हारे । सुनिपाये हम जग ॐ | 
दो० दया शील सवज्ञता क्षमा ओर उपकार । 

सुनि उक्ण्ठा सोहि भई देखा चरणतुम्हार॥ । 
निगत मोह एक जग माहीं । तुमसमान कोड दृसूर' # 
देत समृह पराजय कीन्हे । सज्जनकरखतिच्ान्‌ ४५ 


द „९, 
@ लिन्दास्पद 7 जेन ¦ जन॥ ~ 
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स शङ््रदिग्विजय भाषा। _ १४९ 
पियो दूरि तनको अभिमाना । सदा देह सव को सन्माना ॥ 


अद्य मत करि दीन्ह्‌ भमाना 1 असतुमसवगुरज्ञाननिधाना 
पर उपकार . हेतु धरि मूरति । उभयलोक भे पावनि कीरति ॥ 
कृपारष्टि सजन . दख हरहू । निजतव्राणीजग पावन करहू ॥ 


तभगुणखानिसकलजगवन्दितनिजंअनुमव्रअहमितिकरिखणिडित॥ 


जगविजयी जीते. सब ` वादी । वेद दूषक षक महाप्रमादी ॥ 


पातम दान करो जग माहीं । तमसन कोउउदारमहिनादी॥ 


आपु सरिस ज गुणविख्याता 1 जग म अहै परावर ज्ञाता ॥ 


तिन सभीप याचक जे जादी । फिरत निराश कहुतेनाही ॥ 


तेहि कारण त प्रमढिग.आयो । सकलकाजमममभयोसुहायो ॥ 


करि संतुष्ट मदन आराती । हों कृतारथ भे जहि भाती ॥ 


यदह कामना रही मन माहं ! पचो केदिविधिशंकरपाी / 


अ =, ^ १ 


देह सित गिरिजापति देखो । तबनिजजन्मसफलकरिलेख॥ 


यह विचारिदुःसदहतपकीन्हा।सवकट्ुतजिशिवपदमनदीन्ट्‌ा॥ 
यहि 8 वर्षं भेँवाये । कर्णानिधि शंकरतबच्ाय ॥ 
गरे. हवनकरौ सवज्ञ शिर कै महीश को माथ । , 
^ असकहि अन्तद्धान भे तवसो मे यतिनाथ ॥ .. 


फिर सदा महिमण्डल माहीं । युगल मध्य पायो कोड नाहा ॥ 


तम सर्वज्ञ जगत यश गायो । बड़े भाग तव क 
वर पजहि अभिलाष हमारा। स द्रशतुम्ह 
परव पजहि अभिलाष हम 


चक्रव्िमस्तक ` सुनिनायक केस । 


+ 


रिर दीन्दे तवः यश संसारा । हीय नाथ मम सिद्धिपारा 


नुपकपाल्‌ दुल्लम मुनिनाथा । ट मम सिद तुम्हार 1 
-कर्यि जो राउर मनमाना॥ 
क्षशमंगर सव जगजाना । कारय जो राउर मनमाना ५ | 

शिरयाचनयुन करिनहिं जाद । को अस जग ज ती । 4 
 _ ठमविरङ् नदिं तनञ्रभिमानी \ पर उपकार धरं तर ~ ` 
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्े प्रसन्न यह गिरा सुनाई \ तब हदे तेरे मन भाई॥ 
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प्रु  शङ्करदिण्विजिय भाषा । 
अर्थाप्रदुख कबहु न जाना ।निशिदिननिजस्वारथपरण्याना॥ 
सोऽ निजरिपुवध हितजाय सुनिदधीचि सो अस्थिघ्रमु! . ¦ 

मामि लिये स॒रराय एेसो निज कारज कठिन ॥ ` 

क्षणिक शरीरत्यागि परकाजा । तुरतदधीचादिक मुनिराजा॥ 

` यशतन स्थिरलहि जग माहीं । पायसहितबडिकीति स॒हाही॥ 
 अतिनिमंल व्यापक यश पाद । उत्तम गण जग मे रहे बाई ॥ 
देह धरं पर कारज लगी। तुमसम दयावान बड़भागी॥ 
स्वारथरत अरु दयाविदहीना । कोमोसमजगमाहिं मलीना॥ 
परउपकार छांड़ि महि माहीं । तुम्हरो निजकारज कुना 

सकल एषा प्रमु तुम त्यागी । देहादिक सों परम विरागी॥ 

ममसम काम विवश जगमाहीं ।उचितकिच्नुचितदेखतना्ही 
जीमूतवाह जग _ पावन । अथि दीन्हों जीवसुहावन्‌॥ 
 सुनिदधीचि की धरथमहिगाथा । कटिदीन्ही तुमसोयतिनाथा॥ 

इन सुकृतिन एेसो यश पायो । सहस्वदननहिं जाय सुनायो॥ 

जवल तारा चन्द्र भरकाशा । इनकोयशनदिहोययिनाश॥ 

तनु अद्य यद्यपि मुनिराया । में अतिनिन्दितदोषनिकाय॥ 

्‌ ध जं विरक्त जगमाहीं । तिनकंकल्‌ अदेयपरभनादी॥ 

महि म जे अखण्ड जत धारे । ऊ्यरेत कै जे रखवारे॥ 
तत्कपाल मम सिदिविधायक। तुमविनकोऽन्ौरसनिनायस॥ 
१ ८ देह कपाल हरहु मम पीरा । बारवार विनवे मतिधीरा॥ | 
स।९ श्व द्ण्डव्रणाम उठे न चरणन दहिगपरो। ``. 
र ` ल स सुखधाम करुणा परिपुरण दियो ॥ | 
भं तव्‌ वचन बुरो नि माना! भतिसदितकरिह्सन्माना॥ 
अपनो शिर देहं न संदेहा । जेहि कारण क्षराभगरदेहा॥ | 
. बहुत नाशयुतं जो तन जाना ! करहि कौनं अर्था्पमान॥ | 
हुत काल पालियं लोला । कालपायनटिं बचदिवचाईं॥ | 
भवे काह के काजा ।यहितेधिकनलामसमाज॥ 
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. ,  , शङ्करदिग्विनय्‌ माषा, १५१ 
भे एकांत समाधि लगाये । रहि तहँ आवहू सच॒पाये ॥ 
तब अभिमत्‌ तव 'पुरोह्णे मये प्रकाश अवशि दुख पेहे ॥ 


| हमरे शिष्य जो पै सुनि पै । तव .कारज मह विघ्र मचे ॥ 








। सधो सकल शरीर. विराजा । ज्ञानम? 
| ` इन्द्रियस॒कल 


देह गेह ममता सब त्यागी । ते सब मम सेवा अनुरागी ॥ 
दो कौन सहै निज देदको त्याग ईखद सव काल । 
-नाथ शरीर वियोग दुख तेहिसों परमकराल ॥ 


यदिविधि भयो उभयः संकेता । मुदित कपाली गयो निकेता ॥ ` 


शंकर निज स्वरूप. लोला । कासो नर्हिं सरवरि जना ॥ 
शिष्य दूरि जव गये सुजाना । को शोच कोड गये नहाना ॥ 
जो. पै. पद्मपाद ` कँ जाना 1 क्रिहै अर्थीकर अपमाना ॥ 
यह भययुक्घ कृपाल सुजाना । रह्‌ एकाकी ङृपानिधाना ॥ 
तेहि अवसर कापाली आवा । यहि प्रकार को रूप बनावा ॥ 
कथे शल त्रिपुणड्‌ विशाला । कण्ठ धरे मुण्डन कणं माला ॥ 
अरुणनयन मदयोग मयङ्कर । सम्मुखदष्टि गयो जह्‌ शङ्कर ॥ 
देखि भेखाकार ` र । कापालिक र | 
ह टयागकर कन्द विचारा । आपन सहज स्वरूप सभा 
म ठे करुणाकर । तिनको दीखक्पालि भयङ्कर॥ 
निजस्वरूप सा 1 किये तुच्छ अमरावतिराजा ॥ 
सनकादिक ये ज्ञाननिधाना । तनस अधिक शथुभगवाला ॥ 
विगत विकल्प समाधिसँभारे । वेढे हे सिद्धासन मार्‌ ॥ 


अस^सन्धिम चिवुकसुदाद । खोले मुख शङ्कर सखवार ॥ 


दो० जान्‌ ऊपर हाथ ड अदं निमीलित नयन । 


०. ~ म्र 
८9 दृष्टि है सवर रग शोभा्ययन 
नासाशिरपर दृष्टि ट रोषित यतिराजा ॥ 


अचलचितमाहीं। विस॒रायो पसा ॥ 
यदिविधि गरुहि देखि दषा । गयो समीप संदेह, विहा ॥ 
दधि सहित यह पाप विचारा! *------ -- 


बुद्धि सहि विचारा ! कियो चहे शठ सद्गमहारा॥ ह 
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वज्ज किनि नख सो उरफारा । द॑धा च 


= को न + 





१५२ शङ्करदिभ्िजय भाषा । ह 
तेषेहि तुरत सनन्दन जाना । विष्णुरूप समरथ भगवना॥ 
खद तरिशल गहे . नियराना 1 श्रीगुरुबर गोवध अनुमाना॥ 
यत्तिवर बैठे ध्यान संभार । पडमपाद्‌ कँ मे रिसेभारी॥ 
गरुहिनप्रलयानल समभयङऊ। अतिशयक्रोधव्यापिडरगयउ। 
सुमिरो . ्रीनरिंह . स्वरूपा । परम तेज जग विदित अनुपा | 


जिनश्रहलाद्‌ केरि सुचि राखी । खंभसां भरकट भये श्रुतिसाखी| 
“ दोऽ मन्त्रसिद्ध नरहरि सुमिरि सोदे भयो तत्काल 1. `| 


`, . बदु रोष एेसो विकट मानँ काल कराल ॥ :“ ` 
मूलि गयो तेहि मानुषभावा क्षुभित भयोपुनिखपनस्वभावा॥ 
प्रकटो -श्रीनरसिह सुभावा । तडप्यो तबहीं अतुलप्रमावा॥| 
सान्या सनफाटहिं जलधर।खररवत्रसितसकलअतिशयतः्‌। 
महवेग्‌ मूच्छित सब लोका»। व्याकरुलचकितमये सरलोक्षा॥ | 
भटे वेग सहित जव धाये । उमड़ सिन्धु क्षोभ अति पये॥ 
निशिचर शब्द्‌ भयावनकरहीं । अतिशयतेजदिशासबजरदी॥ | 
गिरिषूटिं महिमण्डल डले । भयसों लोग नयननदिखेर॥| 
गहि लीन्हो तेहि शुल समेता । हेमकरि धति तेजनिकेता। 
वेत गात विदीरा॥| 
पुनि पुनि अदास विस्तारी। विदलित सश्प्रधाम अटरी॥ | 
दो° बाहर गे जे शिष्यगण तिन जव संनो निनाद । ` 
~ ~. ` भय व्याकुल मन ज्गंगये राये सहित विषाद ॥ ` „| 
देल. भेर मृतक शशरा । हे सखेन बैठे गरु धीरा॥ 
पिरिमित पद्मपादं पँ आई । पत्रा सबन प्रसंग चलाद॥ | 
1 बह्व्‌ वश्यं सर राया। वेश कौन्दे तम कौन उपाया॥ | 
यह्‌ सुनि पदमपाद्‌ हसि कहेऊ। सुनहु मित्र जो कोरश भयञ॥ 
= ॑ र || | 








पहिले त हम्‌ वल भधर उप्र वनमे करत रहे तप बह निवी £ | 
क्कविवश नरहरिनितध्यायो । यदिवरिधिजवकलकालबितायो 
एकदिवस इक युवाकिराता। हमसन आय कही य बात | 


ॐ लोग॥ 
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& ध. शङ्करदिग्विजय.भाषा। १५३ 
| केहिकारण तुम नसह ।नरन्तर । सहहुकलेश शेलवनगहवर॥ 
भक्तवश्य _ शरीनर . पञ्चानन । सदा रहषं वन उनके कारन ॥ 



















बीते -बहदिन आश. लगाये । कबं देखन मे नहिं आये ॥ 
मम वाणी सुनि वनम गयऊ । क्षणम सो पुनिञ्ावतभयः॥ 
लता बाधि नरहरि कँ लायो। प्रभकोयहिविधिद्रशकरायो॥ 


चक च भके 1 अह क्कि = क 68 प 


राउर मुनिवर ध्यान लगाव । मन मे दशेन नहिं पावहि ॥ 
वनचर के वश भयहू कृपाला । अतिश्चचरजयहटीनदयाला॥ 
यहिश्रकार सुनि मम विज्ञापन । उत्तरदीन्दों मोहिं मुदितमन ॥ 
` दो जेहिविधि इन एका्चित्‌ कियो हमारो ध्यान । 
~.  -बह्यादिक सो बनो नहिं ये सुर. भवर श्रधान ॥ 
तुम जनि उपालम्भ मोहिं देहू । मम. बाणी मेटह सदेह ॥ 
ह प्रसन्न दै मोहिं वरदाना। तुरत भये हरि अन्तद्धाना ॥ 
| सुनि असि पद्मपाद्‌ की बानी । मित्रमण्डली अतिहषांनी ॥ 
| पुनि वरसिंह गरजे सुखदां । निज प्रताप बह्माएड हलां ॥ 
| पुनि पुनि नरहरि गजेन लगे । खुलीसमाधिकृपानिधिजागे ॥ 


| विधुकर निन्दक सदा विकाशा। मस्तक तीसर नयन काशा ॥ 
| सहसउदितरविजौन परकासा। तैसी भ्रमु शरीर की माता ॥ 
( विधि ब्रह्माण्ड विचालन हारी । गजित अद्हास्‌ ध्वनिभारी ॥ 
। नखसोः कापाली, उर फारा। तासुरुधिर लपिटो `तनसारा ॥ 
|| कणठ सोई आंतनकी माला 1 जनु वैजन्ती माल विशाला ॥ 


| व रअरुअसुर त्रास उपजावन। देसो प्रमु जकार भयावन ॥ 
| सोलखिव्यथितसकलब्रहमण्डा। करंपतः सव धरती ॐ खण्डा ॥ 


+ दश्रननं ` विकराल भयङ्कर निकसतज्वालाजाल । ल. धूमधर्‌ ॥ 


॥ 
9 


||जम्मित दरिको वदन निहारी । सक्रललोक तापितं भयमासं ॥ 
भम्मित्‌ हरिकर वद्न निहारी । सक्ललाक ता =", 


| अतिकरालमुख नरहरि देखाः। सकल प्रकार मग्रावन वेखा ॥ ` 


||सो ज्वालाः. नमल चलिता । रोम रोम ॒विनगारी ˆ बादे॥ 
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| मनविस्मित हम गिरा उचारी । अद्मुतमहिमानाथतुम्हारी॥ ` 








` तवपदं स देदेदि त्यागी । निश्चय होय भुङ्के पदमा 


` जनं श्रह्माद ` कीन्ह रखवारी \ बहुत बार तिनको भय ठ 


, सवि. नर्हिं जग रक्षा हेत । पालन हेत सकल श्रु 


 सम्पख दहरे सक ते नाद्दीं । भागि भय उपज 
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९१५द८्द शङ्रार्द्ण्वजर्य भाषा । 
टन्तमरेम ध्वनि अधिक मथङ्कर । जि्ञा दामन सा चञ्चलतुर । 
ब्रह्मादिक सब . देव मनति । दूराद दरः खड ५. गुव 
त्रितं अवसरपरभुजनिलयकरह \! ब यहं काप नाय पर्ट्‌॥ 
दो ° यहिविधि देखि यृरसिंह को निञ प्रागे यतिराय। 
लागे सुस्तुति करन तब निमय भभुदिग जाय ॥ `. | 
लरहरि कोप . प्रयोजन नाहीं । तवरपु मरा पर भहिमाह। 
मोषर कृपा कर अब ख । तम्हिदेखिजगभथखधिकाई 
शद्‌ सतोगण तव मन मां \ खर्पहुकोप-उचित तवना 
जग सखदै शमताऽ मन धरहू । है हारे हरगुण नकट न पु 
सभिरहिं तमहं नाथ भयपा ! सख पावें सरी भय 
जव तव समिरन भीति मिटै । दशंनकी महिमा किमि गु 













तव करकमतस मृत्य यह पाई ! फिर न पाव सख्त ठखद 


दोऽ कषयो सर्वगत बह्मतिन सो तुम सांचो कान्ह 
भपट खम्भते प्रकट ज्ञे सव कहं दशन दीन्ड ॥ 
रजगण सो जग सर्जन कशह 1 पालन हेतु सतोगुर 
तमधरि विलय करहु जगसोड। तव हरनाम तुश्दारे ह 
हं खज घटे न तव अवतारा । तिमिनिशंस को शणविर 
तुमकँ मन वाणी नहिं जा श्तिगरहूसवचकित €! 
राउर नरहरि एेसो नामा 1 सुनतदि तुरत नाथसुख 
गह्यकदुष्ट पिशाच परथमगन । र्स॒रनायक्च्य 


, 'दो९. सगं स्थिति लय हेतु प्रम्‌ ध्यान करनके योग । 
प्रव हम राउर शरण है तम दक भवरोग ॥ 
भरोतच्छ , यह क्रोध न कीस । जगको अभय दान भरू 


@ शट्न † कापाकला॥ 








॥ शङ्करदिग्विजिय भाषा] १५५ 
सुर तंव रोष क्षमा अव चरा । तव गणमहिमासक्रलसशे ॥ 
॥ कोटि तडितसमसहजभरकाशा। तव मूरति सबजगतमनाशाः॥ 
| तव अनुकम्पा हीन सरारी । सहि नष्ठिसकेतजअ्तिभारी ॥ 
तेहिते अव यह रूप दुरावहु। विचलितसकललोकसुखपावहु॥ 
/' प्रलय समय श्रीश्द्र भयेकर। माथे की खोले चष तीसर ॥ 
तेहिसां उदे अग्नि की ज्वाला । जरेत्रिलोकी जिमित्रणशाला ॥ 
चट चट शब्द होय भयकारी । तिहि सो अद्रहास तव भारी. 
| यह ब्रह्माण्ड भवन दुखराशी 1 जरामरणजनि ° रोगभ्रकारी ॥ 
| सवदुखतृरघनञअग्निसमाना। अस तव्‌ अदास भगवानः॥ 
हमरे सकल दरित क्षयकरही । कृपाविलोकनि सुद्‌उरभरही ॥ 
्षीरसिन्ध मन्थन जब कीन्हा । मन्धनहितं मन्दरगिरिलीन्हा॥ 
वासकि मन्थन रञ्ज समाना 1 मथे सुरासुर अति बलवाना ॥. 
उट सिन्ध कल्लोल अपारा । तासु घोषकर जो .विस्तारा ॥ 
तेष्ि ते तव अतिधोषभय॑कर । दुसरि उपमाकहहु शिवकर *॥ 
परलय काल श्रीशंमु स॒जाना । मरू नाद करं मगवाना॥ 
जेषि सनि फट दिक्कट सारे । तासु विनिन्दक घाद तुम्हा ॥ 
हमरे सव पापन को नाशा । मनमहव्तिचानन्दध्रकाशर्हि॥ _ 
ठं ° प्रलय जलधर अशनि ध्वनि अतिगवैजोचूर्ण कर । 
अकििण श्रीवाराह.नासा शोभ. धुधुरं -की क ॥ 
यहि रीति अति गंभीर राउर अष्ृद्यस शान । 
` नाशि हमारे पाप सब करि विम॒लबु 2 सुं ं ॥ ` 
दो° एसी विनती सान . म्य नरहरि त 
निज स्वभावलदहि पदयपद्‌ गृस्पहगथ। < य 
करि दण्डवत प्रणम पनि बेटी स ॥ 
श्री नर्स वपु स्वघ्नमर्हं गयो भनु ध 
सावधान ङ्के यह चरित जो नित पदं 
~~ 


जज [क = 





~र 
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` सो° विधि हरि वन्दित पायं जगनाटकके“ सूत्रधर । 


` नीलकण्ठ जो शिव सुखसरूपा । सो में हौं निर्भेद अनुष 


` जं हरि र मूरति सुखदाई + एक रूप है डैत विहार 
` भ्वादि म वारन हेतू) एक. भये हलौ हरि वृषकेत्‌॥ 


इरि हर उभयः अथं दायो \ देस रीतिसहित गरगाय॥ 


डि ग 
, मेनाभवंमेनं ॥ 1 अ जल {शति + उभयपसमान * मीनसम्बन्धीः. ¶ 
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१४५६ शङ्रदिग्िजिय भाषा ।! _ | 
. प्रीति सहित अथवा सुनै तर अपसत्यु कराल ॥ 
` सो०. लहै परम हरि भङ्े भगे अभिमत भोग सब्‌। 
अन्तकालतर मङ्कि पावहि अनपायिनि सुभग॥ 

` इति श्रमसरमर्हदसपरिनाजकाचाय्यश्रीऽस्वामिरामङ्कष्ण 
भारतीशिष्यमाधवानन्दभारतीधिरचितेउम्रभेरवं 
निजेयवणेनपरएकादशस्सगेः ॥-११ ॥- ` 

श्लो० ॥ शङ्कराय ` वृषेशाय निशानाथपरापतेः ॥ - “` `“ ` 

अआरानन्द काननशयगरशय नमनमः॥-१॥ 

दोऽ एकसमय तीरथ करत शिष्यसहितःयतिराय। 


गोकणे. समुद्रः परः हर्षित पचे. जाय ॥ 


















व करीविनयमनलायं अदबधृतन शिवहिनमिः॥. ` । 
दक्षिण ओर बलाहक सुखमा । बामभाग दामिनि की उपम॥ 


दहने हाथ खगा शुभ सोहै । शुक वायं कर अतिमनमोरै॥| 
सृण्डमाल दक्षिण दिशि रभे। वायं गजमणि हार विरामे। 


त्रिगुणरहितं शंकर गणगाये । तीनिदिवस मोकरण 
कर तीरथ जगजाना! विष्णलोक कैलास समान॥ 


तह जाय शकर. सुखधामा । सुस्तुति कीन्हगिराचअ्भिराम्‌॥ 
सोम श्रीमीनावतारः॥ 
कला !सदअधिकृविलासा।अदरःयतमो^रारिभरकार॥ 
"तेज कियो अंगीकारा । सो प्रभ सदा भोर 


© . चन्दर 


| 


कि = 


¦ 








शङ्रदिग्विजये भाषा । १५९७ 
श्रीकच्छपावतारः ॥ 


मन्दरागं धर नाथ अनादी । देव. सुधाघ्रदर विवादी ॥ 


गिरि लीलोचित मूति सुदादं। मोपर छपा करो `सुखदाई ॥ 
श्रीवाराहावतारः॥ ` 
सो० उल्लासि महिमान वरादीशं वपुसुभगं अति। 
संध्य कमल समान तिनकेित्‌ करं हमकर ॥ 
श्रीरसिहावतार 
। ` केसरिं वर धारन. कीन्हा । सुररिपु कुंजरं हनिपददीन्दा॥ 
| सखै ब्रहाददियो सुखराशी । पञ्चाननं भणमहु अविनाशी ॥ 
| श्रीवामनावतारः.॥ 
बर्थ हरण मनोरथ कीन्हा ! योवामने हरस त्वचलीन्दा॥ 


|| प्रियबिनतपचस्यौ ` जेकरहीं । आदिः अनादिमोरदुखहरदी . 


| श्रीपरशुरामावतारः ॥ ` ` 
॥ ये'“ऋअधिकोघतवारि "मनोहर! जीतोश्मजुनं सम्रभूमिपर ॥ 
॥ आपतिः "्तारापति"दुतिधरहू। करिकरुणासनाथमोर्हिकरहू ॥ 
| `. ` ` (श्रीरामावतारः॥. ` 

. जग पावक निज तेज समारा । देषि सकाम दशाननं मारा # 


|| धरापतय ` सन परम सनेहू। निजस्वरूपन्मनुभवमािदह ॥ 


वावतारः॥ ` 

सो० ताल केतु भगवान धमं ‡ स्थिरमयमति भसु । 
हालाहक् कियो पान रोहिणीं चुम्बित वदन ॥ 

म २ अविलावी शिथिदादी , ३ मन्दरः कलास ४ स्स इ म कलास ७ महिमानं 


। १ मन्दराचलः, मन्दरपादय २ अविख 
| वर्दी, वादि ६ तनद्ुमगदयुः ७. महिमा» .संुदित 
चित्तोन्नति ९ वराहादशः हीश गजासुरः १२ व्रसिद्धः सुख श्रार (1. | 


७ हिर्रयकशिषु ११ ~ 
१ & सिदरूपता, शिरे गगा १० रयक पु वालि १५ यामः वा पक्षान्तर क ध 


। आहवाद्‌ १३ सिहरूप ` शिवङूपः , ९४ 

1: भनोहरः १६ मगच िदगजचर्म १७ यालब्रह्मचायः, सतीधथिना १८ खवके्आादिः 

॥ अनादि, उभयपद्षसमानः १६ बालक २० गगवारि २१ सद किरात 4 

| मे यह २२ लक्मीपतिः शोमापति . २३ चन्द्रसम चन्द्रधरः लम 
जानकी, पार्वती. २६ भसिद्धः ता 


र  दशेद्धियाणिखुलानि यस्य २५ इन्द्रियरूप अुखः 


स्थिराधमैमयीं मोक्षघममव धमसवठपः २> चारुणी 


| शतिकाले. केतुवंस्य. २७ 


(| मेष २६ छुद्र 1180/87 \/8/1811881 016७५10 [21911280 .0\ च्छ्गण्णा = 4 (स. 
) ५ 
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१५८ शङ्करदिभ्विजय भाषा । 
- ्रीकृष्णावतारः ॥ 
अहा पूतन। मारण करति । यशोद यालंङरत प्रमु मूरति। 
यो कलापं मषासर ` राया । मम रक्षा कीजे करि. दाया। 
श्रीबुद्धावतारः ॥ 
मीनध्वजं जयमहं विख्याता 1 प्रभ सवेज्ञं दयामय ्ाता॥ 
यज्ञं हेष आद्र अति भारी । बोधं रूप भोहि चाह तम्हारी। 
श्रीकल््यवतारः ॥ 
जनं मनविषय दूरि जिनकीन्दे । योतमानं सतम हरिलीरै। 
सदावासं आशय जिन केरो 1 तिन को नमस्कार बह मेरो। 
द° यहि विधि मा पति उमापति मधुरी विनय स॒नाय। 
मकाम्बिका सदन करटः तब .गवने अर्निंराय॥ 
, हर देश हिज दम्पति पाये । वेढे सृतं सत अंकमलये। 
एकि बालक रह्मा अपाना । तेहि कारण अतिरोदनठाना। 
शंकर तिनहिं दखीअतिदेखी । शोच कीन्ह उरङृपा विशेबी॥ 
शोचे जवर श्रीशङ्कर ज्ञानी । तवहीं होत भई नभ वानी॥ 
५ क समरथ जो. नाहीं । दया करे दुख हेत॒ वृथाहं 
न गरा सुनि शम्भुस्हाड । बोले ज्ञानि स | 
तीति लोक -रक्ना निया । ताहि व र 
जब यतिपति असउत्तर केऊ। दिजवालकभ्रत जीवतमयः॥ 













साधक सिद देतु थल सन्दर । भरविशे मक अम्बिका मन्दि | 
21५ ब्ह्मलाक्‌ सा अधिक सख असभा वेम अपार । ˆ - 1 
नयन स्वे गद्वद्‌ गिरा तन रोमांच उदार ॥ 


¦ ^ पूतनाके मारन कौ द कोति पविष्रनामःसणकोरति २ यद्वि कत भीर 
३ तृण, मयुरपल ४. शमदमाद्रिरतिसो . मारजिष्लोकजिर्ञिन कामददनः ५ उभयपश्च< | 
‰ भयदनिनदादासा द्यश्च ७ युः. क्ञानस्वरूपः ८ कलिजन, -अङ्घजन -& पाप; 9 

 गतामावासाय्‌ः सतां छ्ावासोयस्मिस्तथाभजेकतयुगेकि ११. दिण्य० सपेय धा 
सवस्यम्नन्तःकरणयेन काय्याददतोऽभिपायोयेन १२ ल्मी ॥ “8 


क - व = क 9 > 0 ¬ त 


शङ्करदिग्िजय.मषा । ` १५९ 
करिपूजन्‌ पुनि शिवशरदुबानी । विनती कीन्ह ङ्के रससानी ॥ 
जो परख *संख्या बडिमानी । तेहि अतिधतंन करहु भवानी ॥ 

| तव पद्‌ पद्म मयूख. सुहाये । त्रिशत्षष्टि निगमागम गाये ॥ 
॥ तरणि सोमपावरक मँ मासा । करिभरवेश जगकर्हिभकासा ॥ 
` आवाहन. आसन अवरोपन । सुरमि तेल अभ्यग्‌ सुमज्ञन ॥ 
॥ इत्यादिक ` चौसठि उप्रचारा । मानस पूजन करि तुम्हारा ॥ 
॥ अन्ते बसत्काण्ड ` पटे । तब पूजां महिमा फल ले ॥ 
सो ° एक एक उपचार चौसठि मं जो बनि पर \ 
॥ , ` अन्तःशद्धि अपार शुद्ाज्ञा चक्नन्‌. किये ॥ . ` 
| .. दोऽ तंव, प्रसन्नता लागि ज बह्मरन्ध मा व्यान. 
|  . . उपचारनयुत केरनित तिनसम ध्यान न जान ॥ _ 
| तव पूजन्‌ को बाहरकरहीं । ति ॥ 
॥| कोई केरदिं कव नहि पूजा । तव खूप क मन भो ॥ 
| व्याधारादि ` कला जे. गाई । अष्टविंश साधक 6 
बोधि निधारणि पुष्प अस्ता । क्षन्‌ पाच य स्च" 


। 
| 
/ 
ˆ` तवं पद पद्य रै इन उपर । अधिक्रपरकाशितमजे विबरुधवर । = 
१ : <~ ठेवि कालानल रूपा | सवजारहुविश्वस्वरूपा वहि ८ | 
यु वरि सर्जह पालो । अस स्वरूप पि ॥ 
` छष्टिकार ते होहि भवानी । तव अ त व # 
॥ = अहयः मत के ` विज्ञाता) धन्य भ - नप 





४ ५९ भोगन ् क 1 ग ४ 
(अ पत्र विस्तार । ` 


. सजलं ( सहस 
दो © श्व 1 





9 + । " 
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` मन्द्‌ चेष्टाः क्यों यहि पाई । 
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१६५ 


न शङ्करदिग्विजय. भाषा । | | 
 . . तेहि महं तुमं को जे भजे लह न पुनि संसार ॥ ˆ 


ते सायुज्यं परम पदं पाय । जगम साधक इन्द्र कहै 


प्रान जो शरी चकर . सुहावन । पुनिषटचक्र योगि मनभावतं॥ 
एकं माव इनको बुध देखें । मन्त्र चक्र पुनि भिन्न न रेसै। 
चक्रहि. राउर भेदं न जाना । सो साधक गुणज्ञान निधाना|| 


` यहिविधि वचनन पूनिभवानी । मैक्षोदन संतोषिक . ज्ञानी | 














हारमध्यमनिसमवविदायक्रानिशिशोभाप 3 | ्‌ 
द्वयाग शङ्कर तहं आये । साथ शिष्यमण्डल छविवोये॥| 
दोऽ तहां एकं भूसुर वसे जासु भभाकर नाम। | 
 _ आतभ्रमाव जिनको त्रिदित जो विदययागरधाम ॥ ` 
वहत यज्ञ करि कीरति पाई । कमनिपुणअति वदिसुहाई॥| 
धन धरणी गोव बहतेरी । जातिबन्ध॒ ` मान्यता धनेरी॥ 
य तव तद्पिन मन आनन्दा । जेदिते मयोसुखनगतिमन््‌॥ 
नहिं पर सुने न आपनि कटं । ध्यान सरिस उपमासोलह॥ | 

चन्द .समाना। तेज भातु सम क्षमानिधाना॥ 


अथवा भ्रथमः.कम॑वश पेसो। बालकलघ्यो स्वभाव नैस 


तिन ूव्रहि सदा निन पह जाद ॥ 





|  __ शङ्करदिग्विजयभाषा। १६१ 

। पुस्तक भार बहुत सग मादी । नग्रलोग दंशंन कटं जाह ॥ 

। जाहि इष्ट ' सुरगुरु शप, तीरा । रीते हाथन जे मतिधीरा ॥ 
जानि निगम .मयादं सयाना ।सहितउपायनसव्मनश्याना॥ | 

| आय भट फल ठिग धरिदीन्े।पुनिगुककरदैभरणामदिजकीन्दे॥ = ` 

¦ पत्रि प्रभु चर्णन पद्‌ रा । मस्मिप्योपावकसमप्यारा॥ 

दा° परो चरण निं उषे सो जनु जड़ माव दिखाय। ` 

॥ माथे. हाथ लगाय तव शंकर दियो उटाय ॥ 

॥ पिता कही भ्रमु सन यह बानी । जानहँ जडता हेतु नज्ञानी॥ ` ` 

तेरह वषं ग्वेये । वेद्‌ पदे नहि आखर आये ॥ ्‌ 





॥| केसेटं करि दीन्हं उपवीता । आवत संध्या रीति पुनीता ॥ 


| बालकं. कीड़ा हेतु बुलावा । तिनकेटिगकबहूं नहि आवा ॥ 
|| मुग्ध जानि शठ बालक मारत । कोधकरे नहिं वचनउचोरत्‌ ॥ 
॥ कवहुं खाय कवहूं नहिं खाई । करत सदा अपने मन भाद्र ॥ 
|| कोधह् भा हमने नहिं भारा। यहभरमुवंदयोकमं शा रा॥ 
| अस कि विग्र रहे अर्गाई । बालक सन बोले यतिराइ ॥ 
|| को तुम जड समान वपु धारी । तव बालकं यह गिरा उचारी ॥ 
| ` दो०. मनुष देव न यक्ष में नदिं गन्धवं सुजान । 
ब्रह्मण कषत्रियवेश्य नहिं शद न मे भगवान्‌ ॥ 
; ब्रह्मचारि अरु शी मे बनवसी में नार्हि। 

| ` - यतीनभेहोबोधवपु सबकल्पितमोहिंमार्हि॥ ` 
|| सुनह नाथ में जड वपु नाहीं । जड चेतन्यदहोतमोिं पादीं ॥ 
| षटउमीं * षड्भाव ° विकारा । मां मं नहिं इनकी अनुसारा ॥ 

सुखस्वरूप भ्रमु में अविनाशी । चेतन सब जडवग भका ॥ 
|| मम अनमव है निश्चल जैसों । सब मुमुश्ुगण पाबहृ तेसो ॥ 
एसे दादश पद्य * वसाने । गतप्पञ्च अनुभव रससाने ॥ । 9 
ते * परतत्वः काशन करी । जिमिधात्रीफल नर्करषर॥ == ` 
` र्द सफ न हुमा सासा जसा अयु ३ अस्ति, जायत, व्खे, विपरिणमते = ` 
| भपद्ीयते, विनस्यति ४ इलोक ५ मलोक ॥ २१ | 
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१६२ । _ शङ्करदिग्विजय भाषा = 
तेहि कारण वरणे गुणधामा । दस्तामलक अन्य करनम्‌। 
ततकत्तौ . संञा . सोद पा । निमैलकीरति जग सरसा 
विनरपदेशलद्योपसन्ञाना । दिजसुतलखिविपस्मतभगवना 
साये हाथ कृपा करि राखा । बालक पिताहेवचनअसभाी 
तव सग बसिने लायक नाहीं । अथं लाम न्हितवजमा्ह|| 
दो प्रथम जन्म.अभ्यास वश सव जानत्‌ यह बाल । | 
नतर निरक्षर कहै किमि पद अनुभवेकरसाल॥ | 
जानि वृूभिः यह बोलत्‌ नाहीं \ यहिकीरुभच नदिसंसुतिमार् 


=, ५9 


निज शरीर भमता जे त्यागी । हहिकौनिविधिपरअनुर| 








च 














तास पिता ममता रस पागा । कल्क दरि सुतके सगलाग 
अस्थिर करि निजबरुि सुहाई । निजग्रदगयो सीटिदिजरा 
विष्णु महद 1 गुण गाथा । पद्म पदादिक जिनके सधि 
पूरणकाम ज्ञानिगण राजा । श्ुगी गिरि 1 तिरा 
जँ शैगी ऋषिवर तप करदीं । चसे नयन सो देखिन | 
दोऽ :स्पशंहोतपुरिसकल सुख कल्याण विलाश। | 
नाम्‌ तन भद्रा नदी गिरि तट करै प्रकाश्‌ ॥ । 
इज्यादिक सोखधिक लखन्ता। शान्तहदयनिवसर्हिमुनि 
जिन निःशेष पदी सव शाखा । अतिथिमनोरथशेष न ~ 


भाष्यादिक अपने सदुप्रन्था । तहँ बसि देनलगे ग १ 
श्रवणकरतजिनको अधिकारी । अगृतयोगतालहर्िसु | 
¦वरनहिं जीवेश्वर ` अविशेषा । सुरगुरुते सबमांति वि-॥| 

^ हि देखि रि शषा ॐ 9 सितम दर 
लज्जित होहि देखि करि शषा । होत भ्ाणितम दरि | 
तहं शारद -घासाद्‌ वनावा 1 इन्द्रविमानसरिसदव ॥ 
.पर देवता. शारदा भवानी । इन्द्रादिकपूनित्‌ जग ॥ 
तासु पीठ निमाण करावा । पूजा कर बन्धेन" | 


# 
॥ | ‹ 
= ५ ॥ 
1 
^ 
^ 


शङ्करदिग्विजय माबा! . १६२ 

॥ शारदाम्बा जेहि कर नामा । पालुप्रतिज्ञा शुभगुणधामा ॥ 
| अवह करहि सदा तहँ वासा 1 देहि मनोरथ ज्ञानप्रकासा॥ ~ 
॥| एकशिष्य कीन्हों तहं शङ्कर । तोटक जाहि कहँ सब बुधवर ॥ | 

॥| गुरु मन को अनुवर्तन करहीं । मनकमवचन धमंञ्ाचरही ॥ 
॥ भृत दया पाल . नित नेमा । ्रीगुरुपदमह अतिशयभ्रेभा॥ 
` शरुते प्रथम करहि अस्नाना । गुरुसेवा महं परम्‌ सुजाना ॥ 
| कम्बलादि परिकरिपत आसन्‌ । उन्नतसमशदुरचदिसुहावन ॥ 
` प्रथमहि दन्तदार ® सौ आवै ! भक्किसदहित अस्नान करावे ॥ 
॥ सक्षम कोमल प शि । विनयसदितोपहिरा | 
पादपद्म नित मदन करद । तनञ्चायासम नित्मनु्रई ४. 
गरु समीप जम्भा नहिं लेदी । कहिवेयोग अवि कदिदेही ॥ 
बेहत वचन नहिं बोर तवहं । चरण पसारि वेठ नरि कब्है॥ = ` 
दो० गर सम्मुख वैटे सदा नी दिखावत ृष्टि। ` ` 
पाठ सै पित विनयसों नीची रखे दि ॥ 
श्र वैठत वेषे संदा शरू चल चु सध्य । 

विन सिखये सो करे जहिम ग॒रुहित होय ॥ 
अनित कवष करे नहि काजा ! यहि भकार सनं रः राजा ॥ । 
एकसमय सेवक. वर केत । श्रीगु बसन पल 1 । | 
दी तीर गवन नहिं आया । राङ्क मव 
| तास शह देखत करणार । पाठ्म्रम्‌ । थ 
| . वेशकरनदित शिष्यनिकाया 1 उयत्‌ देखि ससन 
|| क्ष भरि लये ` जव वे रेष । त्वि प व 
| सनि गरुवचन सनन्दनकहह । सोती नाथ 0 
। न्व सो नदि अधिकारी । किमि देख तुम र = 
त गवे वनता ॥ 
नहत क १ य | तर्षण सव विद्याकुर आदे॥ ` 
परम अनुग्रह भ्रमु की प त ------ 


._~___ _--~>----- 
& दन्त ॐ। ५ ॥ 
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49 शङ्करदिग्विजय्‌ भाषा । 
` शुरु समीप. गवने अनुरागे । तोटक छन्द सुनावन लागे । | 
(बनव. - . - 
भगवन्‌ भवधिन्धु अपारमहा \ जनिनाशभरोअतिवारिजहा॥ 
दुख आनद मीन समान प्रमो । तहं बड व्याकुल पादिषिमो| 
शरणागत मम उदार करौ । उपदेशि महा्ज्ञान .हरे॥ 
सतिफेरि विषथगणसां हमरी । तन्तम मानिरहो विगरी॥| 
परमातमरूप निमग्न करौ । मम सोह महाश्रम नाथहरो॥| 
अन्न दिक पांच कोषसदा । अयमस्मिममेतिकरोभिसुद्‌॥ 
दृशि 9 रूपमनन्तमजं विगुणं । हदयस्थलखोसवत्यागिरम। 
जलभेद ताहि तथा बहुता । नहि आतमरूप गता विजता 
मति भेद्‌ कृताहि तथा बहता । नहिं आतमरूप गता विहृता 
दिननाथ घरभा सदशेन सदा । जन चित्तगतं सकलंहि मुब्‌॥ 
पिदितं , भवताऽविङ्तेन सदा । यत एवमतोसि सदेव .सद॥| 
सोऽ गुरुपद्‌ पङ्कज मूल करुणा जल सीची गद्रै। | 
 भृङ्किवेलि सव शूल पाप निवारक भे भकट ॥ | 
| १ पद्‌ फलस्य महामधुर तेहि म लगे। ~ | 
य्‌ वस्वादुखनृप शकसज्जनवाख्हिंसदा॥. . “| 
` शुरुवा . सोपान समानो । गद परमपद लौ महि थान्‌॥| 
उन्नत गुवा अतिशय पावनि । जेहिमुखत्रिभवनपंक्किसोहावति॥| 
2 जगम अस.जासु प्रकाशा । तोटकतमस्योकरदि न नाशा | 
यदिविधि जगतोटक पदगाय । श्रुति शिर संमत अर्थं सुय 
चन्द भद्‌ आखर नष्टं जाना । गुरुवर कृपा भयो सब ्ञाम॥| 
। अत समान सुनी जव वानी । देखी अधिक वुद्धि सरसामी| 
पश्चचरण अहमितितवत्यागी । भयेसकल विस्मयव्यनुरागी थ 1॥| 
ह - अशि त वेग भे भकट सुदाय । तोटक पञ्च परम ग॒ण वाये॥ | 
ह... तते जग यश भया सहावा । नाम्‌ तोटकाचारज पावा | 
¢ |. -अ° अवह तोटक ग्रन्थ सो जग में प्रथित अनूप । ` ` “| 
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 . . . शङ्रदिग्विजयं भाषा। १ 

॥ ` पदे सुने ते जासु के सन्त लहै निज रूप ॥ ` २ 
| पावा तोटक न्म, सुहावा ।सबदिशिमर्हैजिनकोयशघावा॥ 
॥ पद्मपाद्‌ मुनि सरिस बड़ाई । मुख्य शिष्य पद्वी षा पाई॥ 
|| पद्म चरण गुरुभक्त ` सुजाना । तथा सुरेश्वर ज्ञान निधाना ॥ 
॥, हस्तामलक परम विज्ञानी । गुरु दैवत तोटक गुरा खानी॥ 
| ` चारिउ शिष्य देखि मनमाहीं । बुधवर बहुत विकल्प कराह ॥ 
|. धमादिक फल है ये चारी । किधों वेद है नर तन धारी ॥ 
|| केषों विधि के मुख है चारी । अथवा मुक्किभेदः सुखकारी ॥ 

॥ 

|| निरवधि सखम्रद आतमलाभ्‌। परमधन्यसोदनिहितहं लोभू॥ 
| स्वर्भद्वार जे विशद विराजा । एेरावत मम बहु गजराजा ॥ 

| मद्वश्तिकिलोल्मनुसारी।सबदिशिभरिजिनकौष्वनिभारी 

|| स्वगं सम्पद्न . शूक नाहीं । जे विरहि स्वरूपसुखमाहीं ॥ 


। ° पयसिन्धुमन्थन व निमलसदा। -- 






पुनिखश्रतप्रणरुचिर ` यशसहितरकरमुदा ॥ . 
परवादि कल्पितमत निरन्धन क करतशंकरसोहही । ` 
| लोकयी रिष्यमष्डलसितमतमनमो ॥ 
| इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजक सपरिवाजकाचाणय भीसवमि आ 9 महम 
यी मबानन्दुमारतीनरमितेशङकरदिगजेद 
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|| सः वानः स्यच सहप्‌ ।गहते 
|| सदा बन्देः विष्नजालहरं हरम्‌ ॥१॥ ` ` ग ‹ ॥ 
| दो० एकसमय अतिमक्तिसो करि भ्रणयात सुरस । 
॥ नरवर सँ धिनती करी जिन दीन्हो उपदेश ॥ : 


श्री गुरूक् सिद्धान्त उदारा। जिनकियोनिष्ठासहितविचारा॥ ` 


न, 
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१६६ शङ्करदिग्विजिय भाषा । _ 
शारीरक. गम्भीर . उदारा । तासु ब्रत्त ® भ रचहू उदारा॥ 
असमनधरिनिज गुरसों भाषा । मेरी नाथ परम अभिलाष 
`: कदर सेवा प्रमु मोहिं बतावो । उचितसिखावन मोहिसुनव। 
जीवन तासु सफल. जगमाहीं । श्रीगुरुभक्किविमलजेदिपाही| 
शिष्यशिरोमणिकी सुनि बानी । मुदित क्यो गुरुवर विज्ञानी 
मेरी भाष्य रुचिर गम्भीरा \ वातिक तासु रचो मतिधीरा| 
यह सनि कहि सुरेश सुजाना । सुनहु भक्कवत्सल. भगवान्‌ 
तके .युक्क. गम्भीर अपारा । नाथ भाष्य तव ४ 
दो° तासु विचार शक्कै.मो्िं जवं नरि शम्भुं सुजान ध 
वृत्ति बनावन कठिनं अति यद्यपि है भगवान ॥ 1 
तद्यपि कृपादृष्टि तव पाई \ यथाशि मे करब उप॥ 
रेसोड होह कहा. मुनिराईं । सो गुरु ध शीश चदा 
पुनि सुरेश निजशआरासन गयऊ । चितसुखादि उरमत्स्र मय | 
























पद्मपाद सन प्रीति घनेशे । जग कीरति चा तेहिके। 
ते सब भिलिशंकर सन कहीं । हमहिनाथकलु सेशयस्मह| 
हितके अथं यज्ञ जो कौन्हा। सो चाहत उलटोफल ग 
॥ मण्डन अति विदान धुरंधर । रद्योकमरत सो अतिशय | 
र जह्मादिकं वन्दितं जगदीशा ! जाहि सुरासुर नावि शी | 
सो इश्वर इन खण्डन कीन्हा । सवको यही सिखावन्‌ 2 १ 





८ स्वग नकं कमंहि सन हो । ईश्वर फलदाता नि की 
सकलपुराण वचन जे अहीं । जगतप्रलयतेसवमिलिः ९ | 
 , अभलयादिक जतो व्यवहारा । संचो कमं हेतु निद 
` ते पुराण मुनिव्यास वबनये। तिनके सैमिनि शिष्य कर| 
| जेमिनि पक्षपातधर मण्डन । करिदहे्वशिभरलयच्छवलः | 
` दो° गुरू शिष्य के. पक्ष मे भेद कबहं जो होय \ ` 

गुरू शिष्य को भाव जो नाथ रहे नहिसोय॥ ` 
सो° हीय तदपि.जहं सोय। पूर्व पक्ष सवके गिरा! . 


@ वार्तिक 7 पक्चमेग्‌ ॥ ` | 
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च प कान ` कर्क उव क का ना ताकि क क 


शङ्करदिग्विजिय भाषा । १६७ 
॥ ; .. गरू वचन तर्हहोय परम प्रौढ सिदधन्त सम ॥ . ` 
|| जब्रसे जन्म भयो जग माहीं । कम्मे करत उनकरेभदिनजाहीं 
परोरन को नितभ्रति उपदेशा । कमे किये सुखहोय विशेशा ॥ 
, मारग वथा. गहो निं कोई । कहत रहो सत्रसां नित जोड ॥ 
तिन सो वृत्ति. नाथ बनवा । हम्‌ सवके मन संशाय ओर्व ॥ 
|| ययपि आज्ञा पाय . वनै । कम॑ परायण अथं जने ॥ 
॥ ज्ञान . वृद्धि . चाह विज्ञानी । हम्री जानि मूल क हानी ॥ 
| इन संन्यास न रुचिसों कन्दा 1 हारि गये परवश ह्न लीन्दा॥ __ 
^ तेहिकारण . हमरे विश्वासा । नाथकरे नर्द हृदय प्रकाशा ॥ 
जपै. ज्ञान कि वृद्धि. बनावो । इनकी द्वारा जनि. बनवावो॥ 
भद्रपाद कर यह मत रेऊ । कुशलक्मजनिकोडपरिरेउ॥ 
| | क करन क जेदै योगा। ते न कर शुमकमं वियोगा ॥ 
॥ मन संन्यास केर हठ जासू । अन्धादिक अधिकारी तासु ॥ 
। भद्रपाद मतके अनुसारी । तिन देसी नित गि ध 
7 1 
दो० जो जानी भ्रमु उचित पुनि सो कीजे मुनिराय । 
। ` यहि हमको हठ न कल विनती दद सुनाय॥ 
| यनि को करिह जो अस गुन । ती यह विनय हमारी सुनह ॥ 
| पुनि को करि जो अस युनहू । त, भगवाना ॥ 
॥ सवके प्रेम पराक्षा ५ करणाति तीका ता त 
111 
हम स ् =शा। स्व्मनदी मह कीन्ह प्रवेशा॥ 
पद्मपाद्‌ सनी | वरिपथगामिनी यलि 
गुरु चरणन का चम्‌ “~, ~ प्रकटतरं कीन्हं॥ 
| जहे जहे पाद्‌. नदय म दीन । ) प्रचो दषोना ॥ 
| तिनपर धरिरि चरणसानः ।पद्मपाद्‌ संज्ञा भमु दयञ॥ | 
| ऋति प्रसन्न राउर मन म । सकलभदगत सो बढ़मागी ॥ = 


ज न ॥ # ् 2 ॥ कनः १, 2 "4 (४ । 
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१६८: _ _ शङ्करदिण्विजयभाषा। ` | 
है स्वाभाविक सिदध सुजाना । समरथसबविधिज्ञाननिधाना। 
| सूत्र भाष्य गंभीर गाधा । तास वृत्ति कृरिहै | निवाधा। | 
 . दोऽ. अथवा ये आनन्दगिरि करि परम सुजान। ` ` 
तब हित श्री. शारदा दीन्हों है वरदान ॥ ¦ 
तव्‌ भवन्ध आशय सव जाना । है वरदान जनित यह ज्ञाना 
कम निपुण मतिपरम .सुजाना । विश्वरूप है कम प्रधाना 
केदिविधि करहु नाथ विश्वासा । देखरहिःफैसे पजिहि आसा। 
पकजपाद . रच यह टीका । है अभिलाष नाथ सबही 
तेहि अवसर तँ आइसनन्दन । कल्यो वचन गुरुपदकरिवन्द 
हस्तामलक 1 परम विज्ञानी । जिनकीमदिमासवजगजात। 
रामजस रेस को जाना । जो राउर सिद्धान्त सुजाना। 
ह कारण तुमह्यं भगवाना । हस्तामलककियोअभिधाना५ 


त समथ सुनाना । इन्द देह आज्ञा मगवाना॥| 






सनी सनन्दून कौ यह भानी।मिस्मितञतरवियोसुनिज्न 
सोर ह नैषन्य चा । स्मितउतरदियोसुनजा+ 








जव. हमने पृच्रा यहि भाती 

निजस्वरूप आनन्द बख 

+ जन्ममयो नदिं बोले । आजे स अमोते॥ | 
[न शिरोमणि बालकं ~~त बालक चान्ही। तासु पिता यह विनती कीन्ही 








\ 8 नाम ॥ 
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शङ्करदिग्विजय भाषा | १६९ 
दम सव ने ज्‌ङ़ बालक जाना । परमत यद्‌ कहि सृजाना 
यह्‌ तव, दशन कैर प्रभावा । जाय कौनविधि भोसनभाया ॥ 

दो° संसृति सुङ् जन्म सों द्रीजै शिष्य कृपाल । ` 
मलिन सरोव्र है न किमिमानसवासि मराल ॥ . 
॥ असकदिपिताभवननिजगयऊ । त्व सो मम समीप यरहेउः॥ 
 शिश्पनते स्वरूप सुख लीला । सो किमि रचे भवध नवीना॥ 
|. यदह सुनि शिष्य कै हषो । कटु नाथ निजजनसुखदाई॥ 
|| बिन श्रवणादि उपाय उदार । भयो ज्ञान केहिमातिखपारा॥ 
। शङ्कर उतर दीन्ह सुख पाड । सुनहू कथा यह परमसुहा॥ 
|॥ एक सिदध -यसना. तर . वासी । संसारिन-सो परमः उदासी ॥ 
तप. आआखार पुनीत सहावा । ध्यानसमाधि सदा लौलाबा॥ | 
कबर एक हिज कन्या आ । युग संवत व॑य बालक लाद | 
|| क्षर मरि बालक देखह नाथा । मुनिस कटिगे नारिन साथा॥ 
|| करनलगी -यपरूना_ अस्नाना। बालक तं खले ` हषाना ॥ 
।  दैवयोग सरि में गिरि पर । तुरति सो बालकमरिगय्‌ऊ ॥ 
| | मातु पितादि सकलजन्‌ धायो । मुनि कँ तीर विलाप मचायो ॥ 
||. तिसकर रुदन सना सुनिराया । छपा लागि उर बहुदुख पाया ॥ 
|| योगप्रमाव बाल तन आये । सो यह हस्तामलक सुहाये ॥ ` 
| तेष्िते बिनश्चम इन सब जाना । श्रतिन्मस्मरतिसवशाखपुराना त ॥ 
॥ द्तौन त्व खस है जग मादी । हस्तामल जेहि जानत नारी ॥ 
| निजस्वरूप सख रति दिनराती! उचितनतासुभरत्तिदिखाती ॥ 
|| द° बुधि तत्व मण्डन अहे सव लायक गुणनम्‌ . ` 
| , ` जासु. सरवैवद्गाव की साखी या शारद भाम ॥7 ८ 
|| जास विशद कीरति असि भारी। चह च ग ही उजियारी ॥ 

अ ~ श; देखि लियो है मली भकारा॥ 
। अ ने सकत शाल पारा। देखि व 1१॥ 






| अदे सरश ध्म हितकारी । हमव मिली ॥ 
| पस सपो तुम को नाही! तेहिसम ऋ, 
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 बह्यचयं सों करि स॒न्न्यासा । इनको जग उत्कषे कासू 
राउर आयसु जो ये पेद । भाष्यवार्तिक रुचिर्‌ बहै॥| 
सुनि शङ्र तब आयसु दीन्हा । तद्यपि यहविभागत्हकी॥| 


. उनसों यह वचन सुनावा । तात करहु जनि वृत्तिउपाव्‌॥ 


| 1 त रेश अस ज्ञा पाइ । कियो यन निजश्माश्रम | 
3 © . सिदि 4 





व्यक पकक क 





१७० शङ्रदिग्िजिय भाषा । 


तथपि बहु्भनदित जेहिमादीं । सो कारज कंरिहो मे अ ॥ 


भति भये जेहि काजा । अव मम उर्‌ संदेह विराज्‌ 
तैसो अर नहीं जग माहीं । यह्‌ सुनि मद सनता नाह॥ 
पुनि सबहुन बहू विनय सुना । कदी सनन्दन की चुराईै॥ 


सो० करं सनन्दन जाय नन्द्पिता जो जनन को! . | 


सबरसोयदिविधिशिवकहिदीना । आये जबहिं सुरेश प्रवीना॥ | ू 





व अनेक संशय मनमाहीं । हमरे शिष्य सहत है नाह 
५ तुम्हरो ते जानि । हमरे शिष्य संदेह बखानह॥| 
सु पे सुरेश्वर इत्ति वने ह । कमेपरायण अथं जनै है ज ॥| 
तुयोभ्भम श्रति सम्मत श । यह त तम्हरे मनमाईह॥| 
ते हाः -छरपात तव -हारे । घुसनदेषहिं नहिं भिक्षि बिच वार॥| 
` दो° देसी लोकश्रसिडध सुनि लिन्द न तव परतीति । । 
. वन ` कारजकरिबो नहिं मलो बहुतन के विपरीति॥ . .../ 
मै तुमको सव लायक जानो । सम्मुखरारकेदिभांतिलानौ 

करो स्वतन्त्र भवन्धा । रयम ज न कमैकीगन् | 
सो बनाय हम . क दशो । शिष्यन को संदेह मियाव॥| 
सूत्रभाष्य की वृत्ति सुहाई 1 दैवयोग हा † नहिं बनि्।| 
किसुरेशसन यदिविधि बानी \ पावा कलुक खद्‌ मुनिज्ञा+ | 










= 


दि बनाय गुरुप शीसुरेश्वर सेगये। . ५ 
® सम्यास } कष्ट ] {4 


॥ ग्रह को वन को मन 





शङ्करदिग्विजयं भाषा । १७१. : 


श्रीशम्‌ सो बरग्रथ रुचि अर प्रेमसन देखतमये॥ 
सहयुक्तिमायोपान्त॒ निष्किय तत्को वशन्‌ जहा। 
सोदेखिमुनिवरलद्यो्तिशयतोषश्ररुनंदमहा॥ 
सो° आरन हं दशय शंका मेदी सबन की। 
विस्मय गयो समाय सबलोगनके हृदयम ॥ 


" सबनकियो निश्चय मनमाहीं । इन समान ज्ञानी कोउ नाहीं ॥ 
` वदरं परमहंस बहुः मन्था । रचिसोंसुनर्िलेरदिपुनिसन्ा॥ 


जँ निष्कमैक पुरुष स्वरूपा 1 होय जहसिधि मुक्ति सनुपा॥ 


| | तेहि निष्कर्म सिदिजन गावा। विदित भयो जगनामप्रभावा ॥ 
` दीन्हो शाप सुरेश्वरं भारी । विघ्नकियां जिनयुक्केविचारी ॥ 


यद्यपि करि वृत्ति. उदारा । निं हहे महि तासु भचारा ॥ 
| यदिविधि ग्रन्थ सतपंनकीन्हा । अर्‌ विश्वास सबनक्ं दीन्हा 
/ श्रीश॒रुसन पुनि विनयसमेता । क्यो सुरेश्वर वचन सत्ता ॥ 
० नहि भरसिद्धहितलाम्ित नहि पूजा सन्मान । 

्‌ यह भ्रवन्ध भने रचो हेतु की सात ॥ 

नहिं गरु आज्ञा लंघन कीजे । भ्रम सहित माथे धरि लीजे ॥ 
। जेय गरु ॐ वचन मिटावा । गुरू शिष्य को रे न मावा ॥ 
|| भमदि प्रसुवन्‌ बलाना । तालु उत व प 
| पहिले कमि र्यो मे मारी 1 सो मे अव हीर \ 
+ लोकहू पुरुष युवा जव होई । करे कि शा 1 
।* वृद्ध भये नर्हि व सुभावा । जग म्‌ ५.५) 
/ . जबजव जै ज जोकोड जाई । जाय सो पिल बास डरा ॥ 
|| भथम्टिं गृही रदे ई = पुनि मने बनधक््र तारत 


| सेटि संमत संन्यास न हतो । बाद 


= 
5 3 3 ग कवी 
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। ` गृही दोह अथवा संन्यासी । मन विशु सिज्ञादितिधिकरतो ॥ 












गाता पा क त च कात ऋ वि ॥ ऋ म वा +) श कमे न का 


त शंकर चस हृदय विचारा । व उपनिषद्बति उदारं। | 


अवम प्च खण्डन अनुसारा । प्रस्थाप्य सिद्धान्तं 
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१७२. रदिग्बिजय भाषा । 

दो ०. उभयं प्रतिज्ञा वाद्‌ सर्द जसी. मदं सुजाम। 
सो प्रसंग क्क गत जहिं जानि सब विहान ॥ 
सोऽ .जो न होत संन्यासं हमको संसेत नाथ तव। 
कतो भें भरमुपासं सोहि नदीं अनुकूल यह '॥ 
भमगह भिक्षु जान नहिं पावा । जो लोगनयहभष्ि संनाव॥ | 
शिष्यंसहित नितं प्रभुसेवकाद । कोनि भांति होती. पहूनादै। | 
लोग यथावि पेपष्ि षकदीं !तिनकोभुखकोऽ ढांपिनं सकी 
जानि बूभिः लीन्हों संन्यासा । भा विराग सो न्यास प्रकाता॥ | 
निणेय हतु वाद्‌ हम ठाना । तंव उपदेश भयो शुभज्ञानी॥ / 
जव ग्रहस्य मं रद्योः य्तीशा । न्यायादिकमद अन्थमुनीश॥ | 
महा यथं पूरण रुचि सीन्हे । अवपरभिलाषसकलतनजिदीन| 
व विहाय श्रीपद्‌ सेवका । नाय नमो कड चौर सुह ( 
० ` अैत्‌ भ्रदराबड आदर सुजनधी सहै जो री। . | 
इवादिगर्बानल विपुलतर ञ्वालमालासों दही ॥ | 
निजगिरागतसनसीचि श्रदाबहरिप्थहर्वितकही 
४ तिनच्रायुकीकहौ कोनभेवा करिसकै भरुवरखंर | 

द° अस्‌ क्टिवचन मोन गहि रहे.सुरेश सजा । 

| दारा वातिक ` चाञ्चो श्रीभगवानं ॥ 

सो न बनो तेदिडेतु ते शोक अभ्नि डरमाि। 

उपजीज्ञानसलिलप्रमु शीतल्ीन्दीताहि ॥ 


















नूतने अन्य सुरेश -बनावा। जो श्रीरास्वर कै दशौवा॥ 
र्‌ कड द्‌ । 
भविनरा बह कमल. बानी । अति भमीर दरमारथानी ॥| 





देखि शम्भु अतिशय हषनि। श्रीमुखबहुगंर यापं वखाने॥ 
पुनि बोले सनिवर विज्ञानी । अहे सस्यं सरपति वव बानी ॥ 4 


~ 
तत्िरीय उपनिषद्‌ सुहायो + बृहदारणएय एय तथा सुनिमायो/ 


1 प्रतिश्चा॥ 





ने को: शङ्करदिग्विजय माषा। १७२ 

न दीनं की वृत्ति वनाद । दुष्टवचन संशर्यजनिःलावहू॥ 
मोरि प्रीति अरु जन उपकारा 1 दूसर जनि कलुकरहुषिचारा ॥ 
चन्द्रसरिसं कीरति जग पैहौ । जो मम आज्ञा मानि वनैहौ ॥ 
ह केसो स अपारा । ६ | वि 
 करिसङ्कल्पं जाह निज वास । करहु वेगि दुदवृत्ति ्रकासा॥ 
| :सो० निजगुरु आज्ञा पाय विज्ञशिरोमणि धमनिधि।  . 
| : ` ` लीन्दी उभय बनाय गुरुकाज्ञा गुरुतर निरखः॥ : ` 
|| रचिविचित्र गुरुवर करं दीन्दी । भक्किसहितविनतीबेहुकीन्दी ॥ 
|^ पद्यपादं ` चाज्ञा अनुसारा। शारीरक वर भाष्य. उदरा ॥ 
| पञ्चपादिका - पहिलो भागा। टीका. तासु सहितं अनुरमा॥ 
| | | निव ९ ; व त्र ` धिवेचन हेत्‌ 1 टीकां नाम . मन्थ पठिकेतू ॥ 
|| निजकीरतिडिर्डिमसी कीन्ही । गुरुदक्षिणा सरसः सो दान्ही ॥ 
' देखिगन्थ सुनि कीन्ह विचारा । शङ्करं गृहगति के अनुसारा ॥ 
| रहसि सरेश्वरसन प्रभुः केऊ । यद्यपि तात अन्य यहभय्‌ङ ॥ 
` ख्याति पांचचरणन की ङैदै। चारि सूत्र. भरसिद्धी पे ॥ 
त॒म परार्ध कम्मैवश. जाद । वाचस्पति हह . धिजरा३॥ 
हम : शारीरक भाष्य बना । रचिहौ टीका तासु सुहाई ॥ 
| सो र्िहै जोतों संसारा । सुनह सत्य वरदान्‌ हमार ॥ 


| यह वरदान सुरेश्वर सी हवित गुल्चरशन शिरेनावा॥ = 


आनैदभिरित्यादिक मुनिन शंकर क्यो दलाय । ` 
निजनिजमतिन्मनुसार सवं कर न्थ हषाय ॥ ` _ 
| . *चै० अस पाय गुरशासन चुद्ावन ते सकल : तौच्ये॥ 
| ५ स निजबोधप्रण ज्ञाननिधि सवमाति गरगसो थो 
अ “` परखयोदशस्सगः १२॥ ˆ ----- 


ए 
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१७९ ` शङ्रदिग्विजय भाषा। | 
श्लो०.॥ तीथेश्वरं कामभ्रदं महेश्वरं गिरापतिं तीथकरं सुखाकरम्‌॥ | 
, यतिभरियं तीथफलप्रदं हरं नमामि तं मोक्षपदं यतीश्वरम्‌॥१॥ 
एकवार करि विनय बड़ाई । पड्मपाद्‌ यह गिरा सुनाई॥ | 
बहुत दिनन सों है मन मेरे । तीरथ पावन महि बहतरे॥| 
देश परमकोतुक युत नाना । हे इच्छा देखो भगवाना॥| 
सेवक पर करुणा भमु कीजे । ह्न प्रसत्न मोहिं आज्ञा दनि॥ " 
गुरु कल्यो मम बानी उर धरहू । न ¦ सुखेन यथारुचि करह्‌॥ | 
गुरु समीप करिहै जो वासा । सोदे तीरथ केर निवासा॥ | 
गुरुचरणोदक वारि सुष्टावा । सो पावनतीरथ श्चुति गावा॥ ^ 
दो° शुरु उपदेश रीति सां आतम षष्टि जो होय ।. | 
 परमसुखद्‌ कल्यागम्रद्‌ देवदष्टि दै" सोय ॥. ‰ | 
श्रीगुसनिकट वास नित कीजै ! ओर देशम चित्त न दीनि॥| 
राह चले श्रम अतिशय पावै । तृषा क्षधा अरु नीद ४ 
म तन मन अस्थिर हे पाये ! तेदिसोनर्हिविचारवबनिवे॥ | 
` ज्ञान भये लीजे संन्यासा । अथवा जानव हित है न्यास्‌॥ | 
 जीबन्सक्कि _ सुलारथः दो । विद्यास कायै सोई॥| 
त््वंपद शोधन अनुरागी । के दितीय पास बड़भागी॥| 
सो बिचार किये न्यास यथारथ । घूमतकालजाय बिनस्वारथ॥ | 
कहू जल मिले करटं पुनि नाहीं । तरेतर आसन करैवनमार्ह॥ | 
दो° शय्या थल दूद्‌ कँ कहँ जल म चित्त । .. / 
„ पथिक 1 नहीं बदे बरायु कफ पित्त ॥ 

























ज्वरञ्रादिक मगं मे हवै जाई ४तब समे नहि एक उपा 
जात बने नरं ठहरत्‌ बनई ! संगी तासु संग पुनि 
मज्जन ५ बनिञ्ावा ! नहिंशमशौचयोगमनभावा 
ई प क भोज भोजन कह मित्र समागम्‌ । करं कटं होय शाकलौदुगम ल 
` युर वाशी, को. उत्तर नाहीं । तदपि कहं आई 
। ` गुरुड बास श्रेयप्रद्‌ भाषा । सत्यकहाप्रमुसनुमिलाषा 
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८ 1 रदिग्विजिय भाषा । १७१५ 
। बिन देखे नानाविधः देशा। थिर न होयममहदय विशेशा ॥ 
एसे सब आवहिं नरि देशा । जलथलको जह होय कलेशा ॥ 
. सुख विन पुण्यमिले कहंनाहीं । करि विचार देखो मनमाहीं ॥ 
भारग अगमन सबमहिमाीं । यदपि होय दखतोक्षति नाही ॥ 
.:. दो° भथमनन्म अथ उदय जब होयरोग न संदेह। ` 

` . अहो होय परदेश मं देह तथा निज गेह ॥: ˆ ` 
` सो ° जव आवत है काल बने न कोनेह देशम! ` 
॑ पसे मोह के जाल एेसो माने मढ जन ॥` ` ` 
\ देवदत्तः बाहर. तन ` त्यागा । घरदोतो नहिं मरत अमागा॥ 
| स्यि नाम मन्वादिक नाना । न्यनाधिक गृह पन्थ विधाना॥ 
| देश काल व्यवहार विचारी 1 चलि मारग विधिश्भनुसारी॥ 
| शोच व पापन.लागा । जो जाने श धमं विभागा ॥ 
जव सौं रहै दैव अनुकूला । वनहू म न हाय कहं शला ॥ 
| भोजन वसन रुचिर मिलिजाई । दैगो जवलों दैव सहां ॥ 
| | दैव भयो जबहीं प्रतिकूला । नर॒ पावे तवहं सव शूला ॥ 
| ग्रह सो तीरथदित चलिजाई । तीरथ करि आवे सुख पाद ॥ 
घर वैटे पुनि कोड मरिजादं । दैवयोग सुख दख अधिकाई ॥ 
| . दो° देशं काल पूरण सदा सकल रदित निरुपाधि । ` 
ह. ब्रह्मानन्द जे तिन कट, सदा समाधि॥ ` 
\ जह जर चित्त होय इकतीरा । हमार न ॥ 
( तीरथ सौ सब पाय नशा । मन निमल अस्थिर हषा ॥ ¦ 
। कोतुक युक्त देश बह देखी । हदय दोय भयु हषे विरेली ॥ 

मन माही । ध्यान करे सो जनु यु 


| सजन संगति बह दुख हानी । र सानी ॥ 
ए परिडित मिलिजाही ही। सग ॑ धो 
। अटनकरतपारड मि प्रावा: 
| ((-0. 1\4८11165511॥ छा \/8/8085। (01661100. 1911260 ©\/ 9 = 
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| श न न करो मित्र सहावा । खल मित्रता नथिरता 
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१.७६ शङ्करदिग्विजय माषा । | 

सञ्जनसम्जन मिलि इकसाथा। शनेःशनेः ते दहि सनाथा॥ 
दो° प्रौढवुद्धि जब होय प्रमु लहै विवेकी इद्धि! ¦ . | 
हेयगणन बोडै सदा इहि विधि पावे सिदि ॥ | 
अस तुम्हार हठ तीरथ. मादी । भली बात्‌ म रोकत. नाही॥ | 
मन भिरतादहिव पथम .निष्टारा । ब सुनिये उपदेश उदार्‌॥| 
भग म॑ बहुत चलब दुख हेत्‌ । सो मतिकरि मो सज्जनकेत्‌॥ |" 
एक राह. तीरथ की नाही । सकलथलहि बहुमारगजा्ी | 
जेहि मग चोर बाघ भय हो । जायहु कबहँ न मारगं सोह॥ | 
जद बह विप्रन केर निवासा । करि तहतं तुम आवो वास॥ / 
द्विजवर जँ निवास पुनि नादी । एकह राति बसहु तहं ना | 
सञ्जन संगति मन सखदाईे , बह्ज्ञान की कथा .सुदाई।॥| 
तै नित नतन होय षरकाशा । परमहषम्रद्‌, शमनत्रयाशा॥| 
भव भय वदिति कथा अन्‌पा । संखतिश्चमनाशनि तररूपा॥ 

जिनके सुनत ठषा सब बहरई । तेसेहि क्षधा कलङ्क न रषट॥ 

- सतसंगति सवगन की खानी 1 कल्क दोषसो कटटंबखानी॥ | 
ताप देह जब वहि अन्ता । परगटहिंतेिलिनदुःखच्नन्त्‌॥ | 
प्रथमहिं बहुसुख संगति मारीं । कौनि वस्तुदूषित जग नाह॥ 
जलकोलो संग्रह. नहि नीको । सो पुति ताप बदावत हीको॥ | 
है संग्रह सवेस्व . विनाशक । पश्नाज को विन्रत्रकाशक॥| 
ह्‌ देश. जब पर्हुचहु जाई । तहां वास करियो सुख पट ( 

दोऽ बीचवसे है हानि बहु कारज लाभ न. होय 1: : ¦ | 

¦ मूल नाश है. इष्टथल पहैचिसकै नहिं सोय ॥ : . | 
मारग. महं तस्कर मिलिजाहीं । वेषरुचिरपहिचानि न जर्ई॥| 
पूस्तक.वसन ` चुराव्रन लागी । रहं संग मानहु अमुरागी। | 
तात्‌ स ।गत त प्रिह | 
जाहू॥.पुजहूःतिनकर्ँ सहित 1 | 
प्रोजन.भरि लौं जरह सुनिपेयो दशन देत अवशि तुसजैग्र। | 
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(८ प भावा | १७७ 
ततरु व्यतिक्रम सो अघ हो । शरेयकाज निष्फल कस सो॥ 
यतिवर ज कडु आपद्‌ नाहीं । करहु प्रीति देसे मतमादीं ॥ 
नहिं प्रांङृेतजन सेवन करू । राग देष मन मं निं धर # 
विचरहु सम्मत सखी खयाने । निन आनद मंगल हषनि ॥ 


 गुर्वचनष्ेत यहिविधि पानां । करिके गवन्यो मनं हषौना ॥ 


। : दो° पपाद 9 बिदा व शकर सहित इलास।. 
,  . कष्कुदिनतेहिशिरिमर्हकियो शिष्यनसहितनिवस॥ ` 


योग अभाव शक्ति भगवाना । मानुप्रयाएकाल्‌ मभु जानी ॥ 


, शिष्यंन को सव कथा सुनाई । व्योमपन्थ लीन्हो सुखदा ॥ 
पचि = तिातरस्रुषिकल 

| ` तुरताहिपहचिजननिकर्दैदेखा । अतितुरञ्चरुषिकलबिशखा॥ 

 पुनिमातदि भ्रमु कीन्ह प्रणामा। जननी देख सुतं संखधामा ॥ 


थथा मेघ -मीषम संतापा । मेटिदेहि तिमि भार प्रतापा॥ ` 


\ यदपि असंग शंम अधिनासी । तदपि सदा निजभक्कसुपासी ॥ 
| सकल मोह रम मेटनदारे । शंकरयदहिविधि वचन उचा ॥ 
| ततरभ्रिय संत समीप हं वो । अव ख अपनो दरि ह वहावो॥ 
सव प्रकार निज भम हंषौवो । निज सेवा कहु मो बतावो ॥ 
। बह दिनपर देखा निजवालके । संबगुणयुतसमर्शचुतिषालक॥ 
| मन प्रसन्न बोली स्वर संदा । सुवन आय काटो ईख्‌ एदा ॥ 
। कराल सहित मै तमके देखा ।यहिते अधि । 
॥ ऋअतिजीरणत्‌ त्यागन योगा.। होय जवि मम दृवियागा 
( दो क्रियामेरि विधिसनकरो मोहिं उत्तम॥५ ९६ । 

| ` सुमि माता ॐ बचन ये शंकर सदित सन । 
 निर्मण बरह्म कीन्ह उपदेशा । मायामय त 1 
| अप्रमेय . अहमान विहीना । स्व्रकाराम या) 


|| नातमं आदि अरूपा । ह 1 
0 ॑ दिशिकाला । गगनसरिसन्यापक्णतजाला 


| भीतर वार्‌ सव 2/1 _ । तह्मनिरामयश्रनश्विनारी 


-0. ॥\८1111(4<510 2118810 \/8/8085। (0॥66101. [1011260 0 6809011 | > | 
र ५११». इ" 


५ 
इण 4 = ह 
व + काक् , न नै 


हस्तादिक नदिं परम अन्पा॥ | 
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पे७८  शङ्करदिग्विजिय भाषा1. . ` ` ` | 
नदिं सृक्षमनर्हिथलविगतमय । ज्ञानरूप जो ह्म अनामय ॥ | 
श्म न मस्‌ भन नि्समादीं । तेदितेसगुणक् सोहा ॥ । 
सो° सुनि माद ॐ वयन गिरिजापति की प्रीपिसों | 
शंकर करुणाश्यन करनलमे अस्तुति विमल ॥ | 
स्ततिभात्नायंतमायं परं तमर्थं चिदाकारमेकं तुरीयं तवमेय॑। | 
हरिं जह्यखग्यं परं गह्यरूपं भनोवागतीतं मःशेवमीडे॥ ( 
स्वशक्तथादिशक्कयंत्िदासनस्थं मनोहारिसवागरलादिमूष। | 
जटाचन््रगमस्थिसप्मीसि पराशङ्धिभित्रं नसः पचवक्र॥ | 
स्वसेवासमायायदेवारश्दा नसन्मौलितदारमालामिषिङ्न |, 

` नमस्यामि शमो पदांमोरहं ते भषाभोधिपोतंमवानीविमाव्यं॥ | 
जगन्ाथ स्नाय भोरीशनाथं भरपल्लानुकंपिन्विपल्ातिषारिव्‌। | 
महःस्तोमसतै समस्तैकमधो नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमोस्त॒॥ | 
शहादेव देवेश देवादैदेव स्मरारे पुरारे ` यमारे हरेति। ` 
बुवाणःस्मरिष्यामि भङ्वथाभव॑तं ततो मे दयाशील देवभसीद्‌॥ | 
अयं दानकालस्स्वहं दानपाग्रं भवान्ञाथदातात्वदन्यं न याचे । | | 
भबङ्क्िमिवस्थिरादषिसद्यङपाशीलशंभोकृतार्थोस्मितस्मात्‌॥ | 
त्वदन्यः शरण्यः प्रपन्नस्यमेति रसीद स्मरद्नो वहन्यास्तदैन्य। | 
नचेते भवङ्क्षवात्सल्यहानिस्ततो मे दयालो दयां संनिषेहि॥ । 
अकएढे कलंकादनंगभुजगादपारौकपालादमालेनसाक्षात्‌ । | 
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ं _पठये अस्वहि रेन हित अपने दत अनूप ॥ ,. | 
शुल पिनाक धरे ते आये! नरकपाल र भस्म रमाये॥ | 
जननी कृद्यो तात वलि ज \ इनके तौ मेँ संग न जदी॥| 
त्व निदोरि दूतन लौयारी । माधव की स्तुति अनुसारी ॥ 
`  नग्रज तन सज सुहा । कमला पद सेवै सचुपाई। | 
नीला वसुधा दषे बद्व । दहरं ओर ते चैवर डोला्वि॥ | 
ष. ॐ "` <~ 1 
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शङ्करदिण्विजिय भाषा ` १७९ 
५: त कीन्हे घवि जाजे । सन्मुख विनतानन्दश्विराने ॥ . 
द्‌ारधनुरेचक्रशमुहावा) पचमधसद्ग नाथमनभावा ॥ 
| ` मूरतिमान अख चहुं आरा ! देखि नाथ भेह की कोरा ॥ 
` श्याम्‌ तमाल वरण ध्रम्‌ केरा । अतिशय तेजं जाय नि हेरा॥ 
| रल्‌ किरीट अधिक शिर सोहै । विधुम॒खहंसन कासमन मेद ॥ 
 . दोऽ इन्द्र नील मणि ैलपर मानं उदित दिनेश । . 
| छृपा करट सो जनसुखद्‌ `दीनानाथ समेश ॥ . 
| सुत वशित यह माधव रूपा । सन भे धारण कीन्ह अनूपा ॥ 
 केमलनयनज्राति करि ध्याना 1 योगीश्वर सम व्यगि प्राना॥ ` 
 शरदवन्द्र निमंल  बविहासी । खतिविचित्रचञ्चलध्वनिधा्ी। 
। असविमान ले तेदिक्षण आये । श्री कमलापति दत्‌ सुदा ॥ 
| वैमानिक शुभ मूरति देखी । जननी क भयो हव॑ विशेखी ॥ 
करि सुत की बहुभांति बडाई । चदिवि्नान देवनं शिर नाई ॥ 
। करि. सन्मान देव तेहि लाये । मारग ॐ सब लोक दिखाये ॥ 
| पवनतरणिविध्रदाभिनिलोका । वरुण््द्रविधिलोकविशोका॥ 
| सव लोकन देखत हबौता । परहची जाय परमपद माता ॥ 
| . दो° माता की निजकरं क्रिया कियो चह मनलाय। ` 
ह. शम्भु बुललाथो बन्धु कोते सुवे कृ रिसाय ॥ निरं 
| तम्दषि कर्मकर कव अधिकार) कीन्दभलो स्वरूप विचारा॥ 
# केवल कट्‌ वेष धरि लीमदा। यदिविधिवहुनदुनिनकानदा। 
' कोउ शंकर के तीर. न खाचा। भावी विवश सोह १६ ८ ` 
पुनि मांगी पावक बह वारा । सोड वाणी न्ट इ" बश ॥ = । 
|| तब्िं कोप्‌ शंकर उर श्यो । तिनको भस्‌ यह शा क 
| हुमजो अतिनिदाममकीनदी । दहु मणि पावक नहि वन्य ॥ = 
|. दो° बे बा तम दोष सब चिता हाद ॥ = 
|. यती लेहं नहि लतव जिन'्सत सट चमा ॥ = । 
| शहसमीप करवां 'सररदई । धरि मिज करतो चिता लप्र" ==“ 
। शहसमीप करवा .सुरराई । -- --- 4 
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१८५ शङ्करदिर्विजय भाषा । ` 
` त भाता काया धरि  दीन्दी । अरणीमथ पावक भभुकन्दी॥ 
, दाहक्निया सव खपु सवारी । यथा मातु सन वाचा हारी॥ 
तब सो चि घरनिक्रट मसाना। अवल होहि लकलजगजन्‌ा॥ | 
घम॒रथ को जेहि काहु सतावा । यह जगमं कान्‌ सुख नन पावा॥ । 
शान्त जानि पीड़ा नहिं दीजे । समरथसनितप्रतिभयकभेज॥ /. 
द्यपि शीतल. होय सुभावा । पीड़ा भये कोध जग आव॥ | 
शीतल सुखदायक अतिचन्टन ! प्रकटहि मथे तुरन्त हूताशन्‌॥ 
यतिवर को न कप अधिकारा 1 कैते जननी काज रसवारा॥ | 
, नहि सन्देह करौ यहि मादी । दोष कटू समरथ को ना । | ॑ 
परशराम जननी अरु ` भाई । मरे सकल सनेह विहाई॥ | 
द° बृ को दीने पुर निज मुनि लोगन जग जान). .| 
निन्दा दोष नं मयो कलु वन्दी वेद्‌ पुशन ॥. „ । 
परहिविधिप्रभुजननी गति पाई । जेसी गति चा सुर्निराई॥ | 
जहा जाय पुनि पतन न होड । आनदमय पुनि हे गति जो३॥ । 
पुनि दुमंतनाशन उर आना । कियो दिशाजयको सधान्‌। | ्‌ 
जलज चरण की राह निर । सुहद्‌ सहायक ताहि धिचा९। | 
पद्मयाद्‌ प्रभु आज्ञा पाई । प्रथमउदीचीदिशि मद आ|| 
बहुत तीथे तहं सेवन्‌ कीन्हा ।पुनिदक्षिणदिशिमंपगदीनद । 
सुनि ऋअगस्त्यसेवित सोआआशा\ जिनको जग बहु तेज भका ^ 
धटसंमव जिन्न श्रुति गावा । सभिरण ते सव रोग नशाव।( 
विन्दुसरिसजलनिधिकरियोपाना। सप्रकार समरथ मगवान्‌॥ 
काल हस्ति दैश्वर तहँ देवा । कैर सुरासुर जिनकी सेव्‌ | 
सुभग नाग भषण तन्‌ सहै । चन्द्रकला ञ्रंतिशय मनमट 
माये आ गिरिसुता विराजा  करुणारस प्रण सुरं राजा | 
ृ्धरादिक सुर भ ज करी । दशन पाय मोद्‌ मन म | 
पुष्रण मुखरी सरिते सुद्ाई । शिवमन्दिर समीप वष्टि 
तह निमभ्जिशिव द्शेन कीन्दाकरिप्रणाम्‌ चरणोदक लीन्छ | 
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& शङ्करदिग्विजय भाषा । १८१ 
। नेम कुसुम न्भ चरण चदा । मानस विनती बहुत सुनाई ॥ 
| तीथाटन की आज्ञा मांगी । शिवसन पद्मपाद्‌ अनुरागी ॥ 
। काञ्चीपुरी स सुहाई । तहँ यतिवर्‌पुनि प्ैचेजाई ॥ 
दोऽ वृद्ध कँ यह लोक मं तरो चे संसार। ` 
| तेहि पुरसम पावन न कोउ चौर मु्किको हार्‌॥ .. ` 
` विश्वनाथ शंकर गरीशा। तहां बसे तरैलोक ` क्षितीशा ॥ 
श्री गोरी उर कीन्ह निवासा 1 मानहं करहि हदय जिज्ञासा ॥ 
। श्रतिप्रारब्ध होय तब पायें । दशन तासु बद्ध अस गिं ॥ 
ˆ करि प्रणाम तुरति यतिरादं । कल्लालेश भवन महं जाई ॥ 
| च्रादि अन्त वजत श्रीनाथा । करि द्शनञअ्जतिभयोसनाथा॥ 
। पुण्डरीक पुर पूर्वो जाई । नृत्य कर जँ शिव सुखदाई ॥ 
। रादि प्रकृति श्रीगिरिजारूपा । देखि शिव को वत्य अनूपा ॥ 
दिव्यदृष्टि जिन सूनिजन पाह । जन्म शतयु मय भेद विहा ॥ 
। ते सब दिन अति देखहिं जाई । चूत्य विनोद्‌ महा सुखदाई ॥ 
, द° पद्मपदादिक भिक्षुगण करौ भशन हिज पाय । ` . 

| तीरथ इहां अनूप जो होय सं देहु सुनाय ॥ - . 
| शिब गाको समिरण कीन्हा । सुरसरि तुरति दशन दीन्डा ॥ 
| देवसरित की धार सुहाई 1 तब सों सदा बहे सुखदाई ॥ 
शिवाज्ञा सुरसरि जो पाई । शिवगंगा तेहि हेतु का ॥ 
` श्ौरह एक हेतु सुनि कह । हरलीला ज जानत ली 
| ताण्डव कशित शिवकर देखी । शिवालद्यो मन भ्रम (५ ॥ "अ 
| श्रमनाशन हित स॒रसरिरूपा। गहिलौन्ही हिमसुता = ४ ॥ ५ 
| शिवा भई जो गंग सहाद । शिव्गगा रह शह = क: 
| दो० मिरिजापतिशिर पर जटा तेदिपर सुरसरिधार न 
| नृत्यसमय महि गिरिपरे षव त वठ श 1: 
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१ ८२. | शङ्करदिग्विजय्‌ भाषा। | १ ५ 

¦ यहि भै मज्जन किये ते भिं महा खघ शोक्त 1. ` । 

नित नहाय शिव दक्षन कर! करम सो सव सनको तम हर 

जवहि होय निल भन पावन \ देखहि शङ्कर दत्य सुहावन | 
अतिमहिमा शिवविन को जानै । नरजडमतिकेदिभांतिबखाने॥ | 

सुनि तीरथ सदिमा हषा । शिव पूजे शिवगंग नहाद। 

नयु मुनि आगे कीन्ह पयाना । रामेश्वर दशन उर्‌ आना 

चहि कावेरी सरि पाई ! पुलिन जास सबभांति सृदा॥ | 

पडमनाम जह कीन्ह निवासा । क्षीरसिन्धु को तज त्रभु वस्‌॥ | | 

` करि सरिमज्जन दरिपदध्याना । पञ्चपाद्‌ हरि मह साच | | 

बहुरि चले मारग मन दीन्हे ।बहृतशिष्यभण्डन सगस। | 

। कुं दरि अगि जव गयङ । निजमातुल्ह पट चत्‌ मयर || 
६ बह दिन. पीते दशन पावा । मातुलधदय मोद ते ४ | । 
) सुनि ्ागमन्‌ बन्धुजन धये । दशन पाय नयन जल ध ॥ | 
काहू देखि मोद मन मरेऊ । काह तष्टा सदन अति क / 

तादि देखि काह हसि दीनो । बालचरितकोड माषणकीनछी। | 

सो° अति. परमोदवंश एक भये न खावें मुख वचनं । | 

केर सप्रेम अनेक मुनिवर की पगवन्दन्‌ा ॥ † 4 

तद जुरो बह धिघर समाजा। सव चेरे वेट यतिराज 
` कहो बन्धुनन तव शाद । बहुतदिननपरदियहुदिखा 
दरशलालसा भित उर मादी । कमेयोग भा अवल ना ॥ 
दै संन्यास सकल सुख मूला । जहां न कलु संसृति दख 
“ पुत्र भित्र बाधा कछु नाहीं । नहिं दृपतस्करभय मन्‌ माह | 
। पुष्पित फलितः क्ष ख पाव । तथा धनी क सकल स || 
मन्‌ कुटम्बपालनुमंह जिनको । रजनी नींद व नर्टि नव| 
कहं तीरथ कँ देवाराघन ) कां साधु सेवा पद्‌ ` व| 
सुना रहा राउर ` सन्यासा। खाय विघ्रगण कीन्ह“ ~ || 
यहू बात को दिन बह गयऊ । तीरथ भिस दशन तव > > 
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| शङ्करदिग्विजय भाषा । ` १८३ 


| होत घ्रभात वृक्ष तजि जाई । नहं माने कह पिटपसगाहै॥ 












प्न 


्‌ ` तथा सारयाी नित यतिवर। स्वल्प स्वल्प याचतै घरघर॥ 
। यतिव्र लहि वैराग्य सा । आतमगति पावै सुखदाई ॥ 
| सोद कलत्र अरु यह तन गेह । मन संयम र विन संदेहा ॥ 
` भेम विराग सित्‌ हर्षान । पत्र सरिस है शिष्य सयाने॥ 
^ यह सब साज यती ठिग रह । जग मे ओर वस्तु का चहं ॥ 
| ्‌  कामिन को कब सुख नां । कर मनोरथ बहू मन माही ॥ 
| नारिचाह निशि वासर करी! दवार मिते सुतपर मन धरीं॥ 
। दो° जब नहिं पावहि होय इख पाये होषि वियोग । 

* _ कामविवृश प सदा सव प्रकार इख सोग॥ . 

|| है विरक्कि सब विधि सों नीकी । तासु मूल निम॑लता हीकी ॥ 
। | ते्ि को मूल सदा सतसङ्गा । तुम समान जे सन्त असङ्ग ॥ 
| परउपकार हेतु नित ररी । लोकदष्टि जड्रूप विचर ॥ 
| नाम जाति नहिं काट जाना । रहित मेद परिपूरण ज्ञाना ॥ 
| लोक अनमह तीरथ करदीं । यथालाम भोजन अनुसर ॥ 
| तीरथ कैर न पावन हेतु। जिनके हृदय सदा वृषके १ 
^ ज्ञानपरभावव्यापगयो जिनको । तयतत ५ 
'( केपा करो कृलुदिन्‌ | देन आब रह । पातक दुःख हमा दद 
| तव दशन अतिमोद बदाबा। चकितहदयसबकेश्सआरावा ॥ 
| है असङ्ग जहे न सदह । यहभावी दल िधिजनि देह ॥ 
| घ०. मलक्रेश को है कोश जो अरु पाप को आलय महा ५ 
| पैशुन्य को घ्र शृषाभाष रहत स निशि दन जह्‌ ॥ 


॥  , ` यहि भांति के घरमं रहत हम नान हमरो तम हरो ॥ 


जैसे शकुनी तरं प्र जाई। वसै तहां पुनि शेन बाई ॥ 


` तथा देवमन्दिरं तर छाया । बसि यती कहु मोह नभाया॥ 


रहि व्यापि हिसा जीवकी दुजनसमागम्‌ सां भरो। 


# ४५ >+ ० [4 7 + द > 

(~ 1 4. 0 र 

पि ४ ५०१. 4५५ * 5 4 ८ 6 भच 3 ¢ 

४ ‡ 4 २५ ष 4५ ४५ द ११६. [+ ॥ ॥ ब ति ३३, 
ि 4 ६ १ 23.23. ५ 9 ॥ । प क 
"क ८ = 0 2 ^ + २१.31 9 4 ॥ - # $ "^ ॥ ॥ ॥ { 
म क - ०.2 (क न, 4 ' + 
4 4 5 2 9१, 9 न र अः 
= = -“ क कस, » ि १ [न> क २०. 


५, 
। क 
1. 


0-0. 411५4८51 118८811 \/8/8189} ©0॥60101. [1011260 0\/ ल्छकावना। क 





4 #, ~ . + 4 # > 
4 + ५) : (नि { । 
६५ # ०; - 4. : =+ ४. (4 ~ 9 +~ 9. । ढै 4 + त क. च ~क + ॥ ४ 
` 1 अ 4 ^ शिक ते ५१ ० छ 


# ॥ # 


` वनवासी निशिदिन तप करी । जहिके खञ्च उदर निष 
` लै खर फल तप कर सोई 1 आधा तापस कष फल | 


` . ने स्वध दद ज्ञान निधाना । सेये सब तीरथ विधि 


` ्रावहिं जो सेवा बनिश्मावे । ग्रही सकल तीरथफल 
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१२४ शङ्र्दिग्विजयं भाषा । क < 
दो» सुनि लोगन के बयन तवर उतर यीन्हू य।तराय। 
ˆ व्रियसंयोग वियोग नित दों काल निज पाय ॥ 
प्रियवियोग संगम जब होड 1 र विकाररषित बुध सादर ॥ 
ले गृहस्थ निज धरमहि पाला । सवं ाश्चमकर दोय भृच्राल्‌॥ 
जब प दिवस चदिच्मावै। तषा क्षधाजब चधेक सतप॥ | 
अतिथि आययहवचन सुनावै । क्षधा हमारी कान नशा | | 
जो दख तासु निवारण करद । भूख पियास अतिथिको ह| 
तेहि कौ पुय न कछु कंहिजाई । एकवदन्‌ किमि की बुमार। | 
सामः, प्रभात इताशन सेवा । वेद पदं पज शरु क | 
बह्मचारि ` कर धा सतावै । शी गेह तुरति सोड अ । । 
पै सुने श्वुति शिखर उदारा । थवा  भ्रणवमन्त उच्वार। | 
जहरानल उ्पाषहि य॒गयामा । सोऽ चलिजाय ग्रहीकेधाम॥ 











- ~ 


तीरथ व्रती गही घर आयि जपे तासु सेवा मन 
देह प्रयास न कट वनि अगे । घर वैठे तीरथ .फल पा॥| 
टो° अही धनी है धन्यतर लहै सकल धन पास । 
चोर भाव कोठ प्रीतिसो दानरीति कोड तासु ॥ 

करोड तास वलकरि धन लेहं । काहि आपु कपा क 
जो द्विजवर वेदज्ञ सयाना । तिमद बसंहिदेव जगजा१/ 
करहि भसन्न गृही गुणवान । तिन सवका मानहूं ₹' नान 


90 +. 


द| 
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` पर उपकार द्राडि त्रत नादं । सेह महापरुष 


` लीरथ रूप तासु शह सोहा! गृही उदार तै मन २ | 
दोऽ कतै नायनिंभवनतजि सबफलगृहमिलिजा् ४ 
धनी धमममयुत गृही लखि देव ' मनुज हषार्दि। | 


ऋ ज # ~ क गन हा क "कक्कर क्श) ४ न 


„ - शङ्करादिग्विजय भाषा। १८१ 
दो° मूषकादि यहे भं रहं बाहिर खगा शकुन्त । 
त गो अश्वा!देक्‌ जीय बह जीवहिं सव लघुजन्त्‌॥ 
सवसा अधिक्‌ गृही भे जानें । सत्य कहँ नहि कपर वखानों॥ 
| .दह मूल पुरुषारथ  साधन। अन्नमलगावर्हितेहिश्चतिगन॥ 
, सब जीवन को अन्न मनोहर । धरो रहै नित्‌ गरहवासी घर ॥ 
| ` ग्रहपति शुभ तसुवरसम अह । सवफल तेदिके आश्चयरहद॥ 
हितउपदेश ` सुमन लाई । आद्र स सन्देह विदाई ॥ 
( अभ्यागत पूजा नित करट । आद्र मान तासु अनुसरह्‌॥ 
| यति पुजा तव कुल .उद्टरिहै। असन्मानञअनदहितञ्रतिकरिहे॥ 
| फल्भिलाषरष्ित निजधमां। ्रतिवरित सन्ध्यादिककमां ॥ 
। जो करिहौ नितप्रति मनलाईै। हह मन निर्मल सुखदां ॥ 
। छ° रागादि मन मल पक सो सवभांति उरहमरोभरो 1. : 
। ` . जिभिवधृष्टुचतटददयपटपाटीरभ्सोंचहदिशिधिरो॥ ४ 
तदपि हम सबयती यतिपति पदमजन पावनभ्‌ये । . 
। | सवङ्घेशदमरेकषीण नर्हिजान केदि दिशिको गये ॥ 
/ दो° यहि भरकार उपदेश करि भिक्षा मातुलगेह। ` 
| . . करि बैठे मातुल. की वाणी सित सनेह ५. 
| शिष्य हाथ वर पुस्तक सोह । यह कर नाम सुनावहः वा 
सूत्रमाष्यटीका यह पावनि 1 । 
( दे दन्द मातुल त व 
शुचि प्रवन्धरचना उर आानी। भयो हषं तेहि प त 
| सव मत को निराश तद देखा । निजम्‌त खंडितभयो वि दुखारी ॥ 
॥ घनुसारी। भ्न देलि मनमयो दुलारी ॥ . 











| को त तो तो कः नयोः ति जनिः न वोन जक 





८६ शङ्करदिग्िजय्‌ भाषा \ . ॥ 
ठो० अस कटि पुर्तक्‌ धरि चले जब श्रीपतिराय । ` 
भावी सूचक भये तब तेहि अशकुन समवाय ॥ 
स= बामूरू भुज नयन . फरक _ सम्मुख लीक भे । क| 

सवजानत गण्यन कलु न गिनो अर चलिदिये॥ . | 

तब मातल यह निजमनच्मानी । न्थ रहे मम मत की हानी ॥ | 
खण्डन को मोमे बल नाहीं ।तेदिते यह आवे मन माही । | ^ 

` भ्रन्थ जराय करब में क्षारा । तब हों गुरुमत रखवारा ॥ | 
ुस्तकसह गृागिलगेह । यहि बिधिकबहु य॒शा नर्हिपिहो॥ 
गमत. रहै होहु गृ हानी । यह निजमन मं निश्चयटानी॥ | 

यह विचारि आपुदि यहजारा 1 लमीचग्नियह कीन्हिपुकारा ॥ | 
लोकभ्रकट यह सब जगजाना 1 तेसोड माधव कीन्द बखाना। | 

नतर होय करतहि जो पापा } वक्कहि तासुद्गुन अघव्याप॥ 

॥  पद्मपाद चलि पहंचत भयऊ} जहां फु्मुनि आश्नमर्ट । | ्‌ 










त ऊ 


<> 


िधतीर धरि बाण शरासन \ बेठे रघुवर डर कुशासन ॥ | 
तहां चदि धरमु कीन्ह विचारा 1 जाह कौनि विधि सागरपार्‌॥ | 
वनचर शाखायृग समुदाई । जलम इनकर बल न वसाद॥ | 
दोऽ ेसो कर विचार तहँ देखो अधिक प्रकाश । | 
 ज्यापिरद्यो यहि जगतको जेदिलखि होत इला), | 
शीतल तेज महा सुखदाई \ आवत चलो 9 राम समुह । ^ 
देशि लोग सब देणे ठादे 1 सबकेमन अतिचचरजवाः ।( 
तेज मध्य शुम युगल शरीरा । शिवगिरिजासमद्म्पति्धीर । 
लोपामुद्रा सहित मुनीशा । घरटसम्भव लखिरामकर्पीा | 
आद्रमावसदित भु लीन्हा। अघांदिक दे. आसन दूध || 
जबहिं राम्‌ मुनिवरकहं देखा? खद्‌ तजो मा हषे विशे | | 
साधुद्रश क्र सहज सुभावा  होतदि सबपरिताप मिटा || 
यथा भानु क होत काशा । तुरति होय. महातमनाच | 















सपृजक्‌ करिके मुनि पूजा 1 शिवाशम्भु सम भाव न्‌& | 
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शर सोरण  शङ्करदिग्विजयभाषा। = १८७ 
शिर साद हक्ं कौनद भामा । कुक देर सुप साधी रामा ॥ 
सीतापति पुनि.वचन सुनावा । तुमदिसिभें चतिसुखपावा॥ 
तुम हमक जमि पितु नरनाहा। मिले लही दुखसागरथाहा ॥ ` 
अव ङ्गे मम पूरण कामा। जो देखे तव पद सुखधामा ॥ 

दो° जवस दिनकरवेश यह जग मँ मयो अनुप । ˆ 

` तवसो मुनिवर आजुलगि मम समान दुखरूप॥ प) 
भयो नहीं भावी पुनि नाहीं । कारण सुन तात †॥ 
तिलकसमाज भयो सब नासा। पुनि पायो दारुण वनवासा॥. ` 
दणएडकवननिवास हम कीन्हा । मायासृग प्रबोध हरि लीन्हा ॥ ` 
व रावण सीता लै भागा । वन्शोकमर्हवसहिसुमागा॥! 
शोकवियोगदुखित सब गाता । रिपुगणमार्िपरी बिलखाता ॥ 
तरि समुद्र सह ऋक्ष कपीशा। लोकटुखद मारहं दशशीशा॥ 
जेहिविधिजनकसुताभिलिजादं। नाथ शोधि सोद कह उपाई॥ 
तुम समान प्रभ मम उपकारी । नरि देख कोड निजडुखहार) 
मनिवर कल्यो वचन ममसुनहू । रामशोक लाबहु जनि मनह्‌ ॥ 
उभयवश ०. मँ भूप घनेरे । जिन दुख .पाये जग बहतर ॥ 
काल पाय करि विमल उपा । सुखी भये सब शोक विहाड॥ 
दृशरथसुवन ` धनुदर नाथा । तथा ्ुज विजयी तव साथा 
द° .वानरयुथप कोटि बहु तव्‌ सहाय रुना । १ 
 , मति भाषौ एते व जैसे कटे. अनाथ ॥ व 
तव सहाय संपति बहुतर । ध उपदेश गिरा पु न 

स्तर मति जानौ । गोपदसम्‌ अपने उर्यान।॥ + 
बारानिभ्ि इ्तर म ंजोकदहरुणाकर॥. 
भरथमहि पान कीन्ह मे सागर । बहरिकर नकद निशंका॥ = 
४ का । मने क़ आनहजनिशंका॥ ^ 
जाह सुखेन तात तुम य 2 शना 
जगमा । दशरथनंदन तव य नाट ॥।  । 

यहिविधिमसकीरति जगमा । 2 ह तव न 
+= > ` जाह पनि पारा । तब हहे तव यश ससार ॥ ` 
बांधहू सेतु जाह पु तव क ~ विपरीता ` 


ः । + 
जो बलकरि हिलि सीता मा ` 
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१८८ शङ्करदिग्विजय भाषा । 
जगपावनि तव कीरति कहे । जग मं हषं सहित सब गेहै॥ |¦ 
यहिभ्रकार मुनिवर मत पावा \ रामचन्द्र तह सेतु बेधावा॥ | 
जेहि मग जाद दशानन मारा! सीता ले निजपुर पगुधारा ॥ 
सेतुबन्धं तीर्थ श्चुति गायो । पड्मपाद तहँ जाय नहायो॥ | 
दौ° रमेश्वर वन्दन कियो कद्यो महातम गाय । : ` | 
सब की श्रद्याबदनहित शिष्यन को ससुमाय॥. ` | 

रामेश्वर महिमा मुनि गाह । कोड. परिडित बोर्यो हषी ॥ |® 
 रभेश्वर कर करहु. समासा । तीनिभांतितिनकीन्हप्रकासा॥ | 
` लिङ्क. तिष्ठा जवि कराई । नाम विचारि धरा रघुराद्‌॥ ¦ | 
राम केर ईश्वर .जो होई । शमेश्वर कलाव सोद ॥ | 
यहिभकार . तत्पुरुष समासा । रामचन्द्र यह अथं प्रकास्‌ा॥ | 
रामचन्द्र हे देश्वर जिनको । रमेश्वर किये नित तिनको॥ । 

] एसो तव बहुीहि समासा । शिवनिजमुखसनकीन्हप्रकासा ॥ `" 
| जोड राम पुनि दैश्वर सोद । नाम्‌ तासु रमेश्वर होई ॥ | 
इन््रादेक ज देव ` सुजाना । कियो कर्मधारय तिन गाना ॥ ¦ । 
सानि समास बुधजन सुखपावा। बहु सराहि तेहिमाथ नवावा॥ | 
दाऽ, पद्मपाद्‌ कल (० (6 1 निवास ।.. ` 

. . . अस्ताते पूजा करं सव बहुविधि तास स॒पास॥ `. । 
शिष्य सित लेटे हषादे । मन निर्मलसवेन नहाई॥ ॥ 
मातुलकुल मह. पटे जाई । पुस्तकदाह -सुनो . खदा ॥ 6 
भथमहि कलुक खेद मनपायो । करिविचार धौरन उरलायो ॥ , 
मतुल. गेह .दाहः सुधि पाद । पुस्तकभ्‌लि छपा उर अाई॥ ( 

` मातुल तब यह वचन्‌ सुनायो । कपटसनेह प्रकट दशायो॥ ॥ 
तुम विश्वास कन्द हित जानी 1 पुर्तकमार धरे गृह पनी ॥ 

म भमादवश. पावक. दाहा । साकलुःभयोजोविधिनेचाहा॥ + 
घरक शोच मोदिं कह नाही । पुस्तकशोचञ्मधथिकमनमाही॥ 
पद्मपाद्‌ वोल्यो ससुभ्पाई। गे पुस्तक मम इद्धिन जादे॥ 
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व शङ्करदिग्विजय भाषा। १द€ 
असकटिकगन्दा बहुरिरम्भा। मातुल को तवभयो अचम्मा॥ 
| दो बुद्धि देखि भयवशलखो कलु उपाय जब नाहि । - 

 . ` बुद्धिविनाशक वस्तु कलु मेली मोजनं माहि ॥ 

 यतिवर दिव्यशक्कि रहि नाहीं । कहत लोग धरणीतल मार्हीः॥ 

| यही बीच त तहं आद । पद्मपाद ` संगके ` यतिराई ॥ 

| म पद्मपाद्‌ जिमि तीरथ करी । ते सब ताहि भकार विचर्ही ॥ 
आश्रम महँ बटे गुरु माद । पद्मपाद कँ लघि . हष ॥ ` 
सबन प्रणाम यथावत कीन्हा । पद्रपाद मुनि आशिष दीन्हा॥ 
„मिलत परस्पर यादी भ्रीती। कुशलप्रश्न पब्री जस रीती ॥ ` 
| श्रीशङ्कर वाणी, अति शोभा। जेहि सनिशेषादेक मनक्षोभा॥ 
|तिनगुरुकेमन चरण विरजे। जेहिलखिनवपल्लवल्विलाजे॥ 
धर्मादिक वह फल के दाता । तथा अविद्यानाश विधातां॥ ` 
४दो° शिष्यन की वर भडली तहं सव भाति विराज + ` ˆ ` 

, निज विचारिभिक्षादितजि न्द न दूसरकाज ॥ ` ` 
पीरथतधारी तहँ दिजवर। मिलोशंभुशिष्यनकर्हशचुतिधर॥ 
गसकृशलसखदतेहिकहेख सुनतसकलउर्यानद्‌ भयऊ ॥ 
(संवियोगन्तिनर्दिसदहिजाई। खबरि पायचलिभे अकुलाई ॥ 
शनितदां निजगुर सुखदा । केरलदेश , दीख' तिन जाई ॥ 

४र महीरुह जरह नभगामी । तहं विष श्रीशङ्कर स्वामी ॥ 

न शिष्यन की बाट निहार महाविष्णु ` मन्द्र पयुधा९ ॥ 
(हिं सपरम हरिहि शिर नावे । यदिरकारं बहु ( 1 ॥ 
पिकथनीय राउर भभु माया । र ति विस्तारह॥ ` 
[चेतन सबजगत संबार । चिरूप चील! नारा ॥ ` 
रोगा गि तमक । तथा तोया) 
भवतति गदि सव जगर। - कलदेव तमसं न्ह न्यारे ॥ 
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१९० शङ्करदिग्विजय भाषा । | 
बरहघट जलपुरण महिमादीं । सब महं सम सवितापरिघार्ही॥ : 
एक्‌ रूप तव परम अनुपा \ सोद सव्र विश्वभास बहुरूपा | 
यहिविधि हरिमिन्दिस्यतिराई । प्रभु की विनयकरा्हिमनलाह॥ ` 
० ताहीक्षण सब शिष्यगण शिवढिग पहचेजाय। 

:  .` चिर वियोग. सो दुखी सब हं दशेन पाय ॥ | 
करि प्रणाम बहुविनय स॒नाई ! सुखी मये गुरु्ाशिष पां ॥ 

` कुशल प्रश्न पूद्री यतिनाथा । मृदुलगिरा सव किये सनाथा॥ 
पकजचरण कटी . तब वानी । सह गद्गद `करुणारससानी॥ 
प्रभु मे रेगनाथ जबर गयऊँ 1 पदमनयन पति लाटत्‌ भ॑यञ।॥ 
पथि मातुलग्ह आवतभयऊ। करिअतिविनयमोिलेगयउ॥| 
भेदवादि चप यद्यपि रहेऊ। तदपि मोह मातुलको मय। 
रथम प्रेमहम निजडउरच्छाना ! विष्रमभाव तेदिसोनहिमाना। 
निजश्ृतटीका ताहि सुनाई । सुनिभतादिसो अतिदुखदा॥ ` 
भयो परस्पर बहत विवादा । थापतं खंडत बो विषद्‌॥। 
चक्रादिक मुद्रा तन धारी! तिनके सख की ठांपनहारी। 
नाथ गिरा शभ वमेसमाना। तेहिसो मै रक्षित भगवाना| 
दोऽ ध्वस्त किंयेजेहि तर्कगरुभकपिल तन्त्र जगमा । 
वेदसार रस सुधायुत जेहि सम दृसरि नार्हिं॥ , 
असतव गिराध्वलदल पाई । विजय भई मम नाथ सुद 
नाथ गिरा इद्‌ वमं समाना । तेहिसन वसित परम सु १, 
सो कणाद सेना मुखंमाहीं । खह्न यदध मे हारत नार। 
गोतमगण थलमहँ चलिजायै। शखयुद्ध सो श्रम्‌ नहिं ¶. | 
तथाभवल कापिल दलमाहीं । यष्टी समर खेद तेद | 


` सो मातुल जब हमसन हारा। यथा प्रथम कीन्ही अनू 
भ्रबलद्धेष निजहृद्य चिपावा । ममे आदर अतिशय दश| 
` तासुभव्रन धरि पुस्तकमारा। गवन्यो रामेश्वर ॒दरब0| 
मातुल पावक निशिजारा। भद नाथ टीका जरि 1 
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्‌ | (शात शङ्करदिग्विजय.भाषा 1 १६ 
॥ लोग क स शह आपु जरावा 1 निजमतलपढनतेहिनसुशवा। 
| द° बुद्धिमन्द्‌ मुम होनहित पुनिविष भोजनमा्हं। ` 

. .. _ डारो तब सों नाथ मम बुदिप्रकाशर सो नार्हि॥ ` 

्‌ क की दशा विषम मदः यतिराज । < . 

| तव भक्कनको उचित नदिं एसो दःखसमाज ॥ ` 

| राउर की स माष्यं सुहाई । वृति रुचिर मेँ तासु बनाई ॥ ` 
| अतिशय निर्मल युक्ति उदारा । अहह नाथ सो जरि भे क्षारा ॥ 
बहधा यन्न कीन्ह तेहि माहीं । वैसी युक्ति एएरति अव नाहीं ॥ 

| , कृपाजलधि तव चरण उदारा । शुरण गही गिन तनि संसारा॥ 

| यदपि भ्रथम ते दीन दुखारी । सर्वेश्वर पदवी अव भार ॥ 

| केदिकेहिलही न शिवजगमाही। दीनबन्धु कटिये मोर्पाी ॥ 

| केहि अपराध दशा यह मोरी । मई नाथ पृ कर जारी ॥ 
॥ पापन्मश जनि कललो गोसाई । तासु अवधि श्ीगुरंसेवकाद॥ ` 
। ` सो० सुनि करुणामय बयन कृपपुर पूरय! हृद्य । | 
्‌ वचन सुधारस अयन  मोहहरण बोलतभये॥ 
| दुनिवारः विषफल सम ताता । „ शति विषमृकमेफलस ५ 
| हयौनहार भ्रथमहि हम जानी) सो सुरनि तबहिं बलाना॥ 
| अव तम हृदय सेद. परिहरह्‌ । जो म क्छ तुरत साद करहु ॥ 
| जव तेम टीका प्रथम वनाद । भ्रम सहिते सो भादि सत ५ 
# पंचपदी कीन्हो उर्‌ गह । कृ तात शम कराकर ` 
॥ यदहिविधि समाधान करि दना स॒ । 
॥ सकल अन्थ क्रम जान्‌ न पावा सुनिनाथविलाबा सबशूला 

| नरिभवनगुर सव विदा मूला । महा नाशक सब्र ॥ 
| ज्ञानशक्ति अन्वाह लिखिपाई नाह वदो दय आनद धिका ॥ 
|| वेगित जव नि लि पयर लियो गाड ठा ॥ 
| हषे वेग. अतिशय सिन्द नादा । युय >, नर्दिनरतनरकीन्दा ॥ 
 भ्रमसजल लोचन-दस^ ~ देल \ 


((-0. ॥\41111(4/6511॥ ©118५/8॥1 88185! (01661100. 10411260 0\ 60810011 र न ॥ 
च ज ॥ ङ &~> ४ ४ ११ = + + अन न ५ 
"+ व ५ कः 





# भ = नबश 















यः तो किकः दोः = `` च कोनो = च> = ऋ त च = = = = चक्कर चने ऋ = छि ` चक्क ऋ [त त र य 64 [क 
+ 8०२. 
श 


4 र 


` यह सुनि कैरलन्प तहं आवा । राजशिरोमाशे ® नामसुहावा | 

कविताकुशल चतुर जगमा । जेहिसमान पवर कोड नाही। ्‌ 

पद्‌ किरीट धरि वन्दन कीन्हा । विनयसुनायगुरुहिसुखदीन्हा| 
` दो° शङ्कर . पुत्रा कहौ दप तव कृत नाटक तीन। | 
भे प्रसिद्ध जगमें कि नहिं तब यह उत्तरदीन ॥ ( 

भा भ्रमाद्वश अनल भचारा । भये मरनथ तीन जरि बारा || 
श्रीशङ्कर नाटक पदि दीन्हे । विस्मयसदहितनरपतिलिखिलीन्द | 
करि प्रणाम बला .नरपाला । कलु आज्ञामोरि देह कृपाला | 
तरृपतिषिनयसुनिकद्योयातिराजा । कालटिमों जो विप्रसमाजा। | 
रहा न विग्रकम्मं अधिकारा । भयो पापवश शाप हमारा॥| 
जो तुम मम आज्ञा अनुसरहु। तुमह तिनर्हिं तथा ध रहा | 
पञ्चमी . पङ्कज. पद ` पाई । अतिसखलद्योवरणिनदिजा ( 
क न आयो. ! भुकर्हनिजश्भिलाषसुनायो॥ | 
शङ्करसुख सा पुनि लहे. नाटक त्रय नरपाल । : | 

९३त हषं समुद्र महं निजणग्रह गयो भच्माल॥ | 
° करे अहनिश ध्यान श्रीशङ्करयगचरंण को! `| 
१ सुजान शंमुभरममहं मगननित॥ | 
इति श्रीमत्यरमदहंसपरिबाजकानाय श्रीऽस्वामिरामङृष्यभार | 
तीशिष्यमाधवानन्दभारतीविरविते भ्ीशङ्करदिग्बिजये ` । 
पाता सी पिरविति ये ( 
। प्ाद्त्यत्ावरोनपसचतरदस्सरगः १४॥ = -( 


१९२  शङ्करदिग्विजय भाषा । | 
॥ 
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`. श्लो०॥ परोक्षिकपलापौष्वान्तचिहाय नि "दा 
~ दिपुज्यपादाय .- १.94 0८५१५१९; } रिरे | सुरेशं [| 
दपूज्यपादाय ते नमः ॥ १॥ 1 =" 


व 
सो ४ जासु क क  मगलायतन सुयश धर । 
१३... ६5 1) तच प नाम ३ (> सजन ------ अस्त सवसुख लहत जन॥ ४ * १ „न । 
@ राजरेकर - स नाम सुमिरत सवसुख लहत जन॥ .ˆ ४ 


॥ ॥ 
॥ १ 
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| | दो शिष्यतदखन सहित भमु दिशाविनय मनकी ` ` 









| ` वपति सुधन्वा वीर वर ताहू को सग लीन्ह॥ ` 
|| -भ्रथमाहं मध्यार॒न शिवधामा । जाय कीन शंकर विश्राषा ॥ 


| विधिवत करि पूजन यतिराई । करिप्रणाम बहुविनय स॒नाई॥ 
। फिरशिवसन शंकर असमाखा। नाथगिरासवश्वुतिअरुशाखा ॥ 
[` तम॒ सवज्ञ पुरारि कृपाला । सशय सव को हरहु दयाला ॥ 
- युग मत दैताऽडेत दिखाहीं । निगमागम आशयकेहिमाहीं॥ 
। सुनि सोवचनप्रकटशिवभयऊ। मेघ गभीर गिरा स कहेड ॥ 
| है अदेत सस्य श्रुति माही । देत शा निगमाशय माटी ॥ 
| सत्य सत्य संचो अदत । सनिममवचनतजहसबदैता ॥ 
| असक शिव मे अन्तद्धाना। सबलोगनसुनि्चरजमाना ॥ 
| मध्यारजुन के क्क धनेरे। तासु देश वासी बहुत्र ॥ 
^ तेहि थल महँ जे जुरे सयाने । सनिशिववचन सकल हाने ॥ 
| स्वीकृत करि शंकर सेवका । पञ्च देव पूजा सरसाई ॥ 
` पञ्च यज्ञ वैदिक आचारा। उर नेश्चय अष्ेत उदारा ॥ 
। सवबकरयहिविधिकरिष्दज्ञाना। रामेश्वर को ` 1 पयाना ॥ 
। दो० प्रथम सैन जिमि शंयुरसंग नहिं असंख्य. १6 
शिष्य भीर यतिराज सह तिमि त दशय ॥ 
तुला भवानी धाम मनोहर । विजय करत प च जव २ चर ॥ 
\ शक्ति उपासक तँ बह आये । नशा कमलदि रा वीय | 
¢ कृरिलीन्दा । दिनमदसेवामनदीन्हा ११ | 
6 4 जमा मत सुन्दर । शक्तिभजनतिर्हूली कजाग्‌र ॥ 

| नाथ सुनो मरो मत्‌ युर । शासय मन वचन्‌ न वा ॥ 

| आआदिशक्ि जाह जगउपजावा १ दिकस्वरूपते हपतेहिभधारा ॥ 
| निजं जन हेतु मदं साकारा । गिरिधर धर भये ॐ 
† हेमं चरण हम तु बनाये ५, । (> तरियोपासन निजभुज [त सुख ना्ी॥ ^ 
| जीबन्ु् फिरै जग मादी । विन विदयोपासत उ = वानी) “4 
| जरह मन ानी। विया ते शति य्तिवलात ॥ == 
| भाजिये ताहि सदां म 1 2- ¦ 
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१९९५ . शङ्श्दिग्विजयं भाषा । | | 
दो° अकारादि जेहिभांति सो प्रणव अग बुध जान! 
विभि लंक््म्यादेक तासु की जानहु कलाभ्सुजान ॥ 
तथा चन्दिका चन्द्र की उद्लोधक जग माहिं। ` 
ईश्वरबोधक तेहि सरिस कोड उपाय प्रभु नारिं ॥ 
रद्रि अतिभय शङ्कि सो सबध्रकार अभिराम ! 
` श्री स्वाधीन स॒वज्लभा तेहिकारण भा नाम॥ . ` | 
जग वन्दित शंकर भ्रिय जानी । भजहिं सदाहम उमाभवानी॥ | 
यतिवर तासु चिह्न तुम धरहू । मुक्किघ्रदा सेवा अनुसरह्‌ ॥ | 
 गुरुकद्यो सत्यवचनतुम कहटहू। यदपि हमार सिखावन गहहू॥ 
ब्रह्मज्ञान विनु सुङ्कि न होई क वेद समुम्पो त॒म सोई | । 
जेहि करं ादिशङ्के तुम जाना । पुरुष तासु पर वेद बखाना॥ | 
नह्य जीव विच नहि कड भेदा । एक भाव्‌ वरणे सव वेदा ॥ | 
सों तुम क्रि यज्ञ विचारो । मुक्कि न चौर मांति निधारो॥ | 
वि्यारूप ` देवि तुम भाषी 1 जेहिकेहौ मनक्रमखभिलाषी॥ | 
भजन तासु मन निमेल करही । जेहिसोनिजस्वरूप्मनुसरदी | 
तेदिते कुंकुम तिलक विहा । पाद्‌ चिह्न सव दूर वहादई॥ | 
सोहमस्मि भावूहु मनमाहीं । मुक्ति लहहुगे संशय नर्हा ॥ | 
सुनि गुरुवचन चिह्णकरि दूरी । अदय मत श्रद्धा भे मूरी॥ | 
शिवसेवक भे मन करम बानी । पञ्च देव पजा रति मानी॥ ( 
संध्या स्नान करन सुव लागे । एक भाव सचि मन अनुरागे ॥ ^ 
दो" पुनि लक्ष्मी के म बह आय परम गुरु पास। 

_ _ विनयप्रमाण सहित तिन निजमतक्रियोभकास॥ | 
सव फलदायक सव की माता । आादिप्रृतिसबजगकीत्रात्‌॥ | 
अकथनीय महिमा अतिभारी। ब्रह्मादिक जननी स॒खकारी॥ | 
तासु भजन जे तन मन करहीं । पंकजाक्ष † माला उर 








युगभुन कमलचिज्ग ज धरहीं ।कुकुमतिलकभालमह करद ॥ | 
सकर्श्वरी वसे उर जिनके । करतल मुक्ति विराजै तिनके॥ 






. 8 चश † कमलाक्ष ॥ ५ = | 
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3 शङ्करदिण्विजय भाषा । १९१ 
इ ता 9 अगुसरहू । सुक्िचाह जो तुम्‌ नितं कर्‌ ॥ 
भक डि ऽत चनतुम्हारा। सुनहु तत्व उपदेश हमारा ॥ 
| ईश छदि कत जगकेरो । कोऽनहिसुनहुधिखावनमेरो ॥ 
। अहितीय अरु एकं अनूपा । सत्यवोध आनन्द स्वरूपा ॥ 
( आतम तच्वरूप कषटि.गावा। बहुभकार शरुतिगण दाब्‌ ॥ 
| ` तासु खध्रीन प्रकृति नित रह । मुक्षेप्रदत्व ताहि नहिं घटद ॥ 
| पहघ्रह्म ध्यावहि भय त्यागी । करतल सुङ्कि ताहि बिनमांगी ॥ 
| चङ्क खांडि अद्य मत गहहू । मु्किभाग तुम निश्चित रहहू ॥ 
शिष्य भाव करि अङ्खीकारा । गहतभये सव श्रुति आचारा ॥ 
। _ शारद भक्त तहां चलि आये । पुस्तक तिलकचिज्ञ तनक्राये ॥ 
| दौ° करि भ्रणाम बोले सकल वेद नित्य जगजान । 
| तेष्िते शारद नित्य है सब जम परम निदान ॥ . 
। शारद ब्रह्मादिक तमु धारी । सृजै हेरे सोह, रखवारी 
। ` गुणातीत वपु रहित अनूपा । भजन य सोदशक्ति अनुपा 
| बहृशरुतिसम्मत मम मंत एह । ग्रहण करौ तुम बिन सन्देहा ॥ 
। तव बोलते शङ्कर सुखदाई । वेद निव्यतः क सुनि पाई ॥ 
। जेहि क श्वास वेद सब जाये । वेद जन्म शति भकटदिखाये॥ 
` जास जन्म सो नित्यं न हो} न्याय भक जानौ सब कोई # 
. रहै शारदा विधि मुख मादी 1 नित्य बहूं चतुरानन नाह ॥ 
| हित सो अनादि ममा ऋपभिरामा ॥ 
मन वागादि रहित सुखधामा । -रिपथनहिकोई॥ 
। तेहि जनि विन सुक्ि न होई । कषयो श्रुति र थन । छ 
| => परायण दोह ! व्याग्‌ क्रो निजहृदय विम ह्‌ । 
शद्ध आद्रेत परायण ९. ` = > 


| दोऽ आनैदघन के ञानते ठ क 
ह व शिष्यमे तनि निजहट दखरूप्‌॥ 





{ प्रम्‌ के | , म न नवाय 

4 हिः - - व ध ई राये ॥ सबरह गुर ५ 1 ॥ 

| ज्ञानरूप जानो तुम्‌ नाहीं 1 वृथा वप्‌ धरो त | क 
| बया पुर सरस भो ज्ञाना । असच र = ˆ | 
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१९६ शङ्रदिग्िजिय भाषा । 


जो अव्यक्त विमशं . कावा । जेहिकर शग्वादिकयशगावा॥ | 


 आयश्चत्त मूढ कर जाई । ष्ट भये दिनि ध्म विहाई॥ | 


 ' %@ सोहितादि ॥ 


व क 1 अ कि न 7 श क प ह, ह ये ~ ह गकि र `` ` = क ककचकन्ककरन) 





दिशि ओहि जग उपजाव। महिमाकोडजगजानिन क ्‌ 
रचे हरे _बह्माणड करोरी । जहिविनइशह शक्तिनथोरी॥ । 
तासु चरणं जदिजष्िरतिमानी। तिनके करतलमुक्कि बखानी ॥ | 









तासुभजनजिनजिन सिधिपाड । तिन्ह न विधिनिषेध दुखदादई॥ | 
तेहि कारण तुम सकल विहाई । विया भजन करह मनलाई॥ / 
इत्यादिक वाणी जव. केऊ । तब श्र शंकर उत्तर दयऊ॥ | 
दो° जहिविमशे तुम कहत हौ सो आतम न काय! | 
आतम ते व्यतिरिङ् को श्रुति निषेध दर्शय ॥`. ८. 
शतिहि प्ह्ृति बहुरूप बखानी । तेहिते परे पुरुष कर ज्ञानी ॥ | 1 
सोई भूमा घरभ्‌ जानन ० योगा । जाहि मुमुक्षु भजाहितजिभोगा॥ | 
सुरापान आदिक तुम कीन्हा । म॒सुर कमे धर्म तजि दीन्हा॥ | 
धगुमनि कीन्ह पाद्‌ प्रहारा । हरिको तुम न जाय क्यो गारा॥ 
धीकुम्भज सागर कृत पाना । तुमहजाय सोद करौ स॒जाना॥ | 














यदसुनिगुरुपद्तिनगदहिलीन्हे । पायश्चित्त यथाविधि कन्हे॥ | 
साधु बते गहि गुरुप आये । मन अदेत निरत हषे ॥ ` 
श्च ठव. पृजा मन लाइ । शिष्य भये सन्देह विहाद॥ 
दा° यदि विधि शङ्कि उपासकन नाथ निरुत्तर कीन्। ` 
धमं सेतु वहु युक्ति सो जनहित ध्र करि दीन्ह॥ ` 

तला भवानी तीर की कथा कदी सें गाय। 
रामेश्वर के निकट को चरित कौ मन लाय॥  . | 
रामेश्वर दशन. जव _पाये । शिष्य सहित मानिवर हषयि॥ । 
रामचन्द्र थापित शिवर्तिगा । दर्शन होत कर मव सगा॥ । 
कामर्वरि वाये दिशि राले । इनदर नीलमणि मुकुट विराने॥ । 
शरीशेकर गंगाजल . पावन । वित्वपत्र रुकर्यलसहावन॥ | ' 
उन्‌ सभव फल्‌ एल सुहाये । प्रम सहित हर शीश चदये॥ । 


\ 





४ 
कनै 
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। ध „ , शङ्रदिग्िजय भाषा। १६७ 
। युगलमास्‌ तुं कीन्ह निवासा। गुर आगम सव आौरभकासा॥ 
| अद्वय द्रोहे शेव १ तहँ आये । दधो मुजलिंग चिहू बवित्लाये ॥ 
| शूल ।चह्न केत वर भाला । रोद्र २ नाम अति वेष कराला॥ 
। माथे लिंग चिह छवि खवा । दौ मुन उमरू अङक सुहवा ॥ 
| उग्र ३ कदा ते जगमाहीं । जंगमचिद्र सुनो माहि पादी 
| उर त्रिशूल शिरर्लिग विराजा। कहौ पाशुपत ५ केव साजा॥ 
| भाल इहद्‌य मुज नामि सुहाये तपत त्रिशूल अङ्‌ वि पाये ॥ 
पांच भेद पशपति मत धारी । करि प्रणाम यह गिरा उचारी॥ 
^ शम्भ चिह्न गहिके सबं काहू । सेवनीय शिव सहित उक्र ॥ 
| | हृष्ण पीत वपु रुदर महेशा । विरूपाक्ष श्रुतिग्ण उपदेशा ॥ 
| एक वार देवन भरति शंकर । आपु कियो उपदेश शुभकर ॥ 
| दो० आदि अन्त अरु मध्यमहं टेक देहु मन माहि । 

' . मोदिं बाड़ हे देववर जगदीश्वर कोड नाहि ॥ . 
| तेहि कारण शिव है जगकर्ता । भतां समय पाय संहता ॥ 
| वासदेव नारायण शंकर । गुणकृत शम्भु नाम सब सद्र 

| सष्टिकाल धाता सोद गायो । पालनसमय स्मेश क्यो ॥ 

| सव दुख तथा सृष्टि संहारा । किये भयो हर नाम्‌ उदारा ॥ 

| कृष्एवचन सनिप्रम अनुपा । रद्र मध्य शकर सम्‌ रूपा ॥ 

| ्वासाभ्रति ` शिव पुनि माषा ।हमसनसुनहृसदितन्नमिलामा॥ 
ह तव केरा। विधि्रिममङूत प ॥ 

पुरुष पुराना । इच्छा शकि मोरि बलयाना ॥ 
उपायै । सो पुनि सत रज तम्‌ भकटावे॥ 
| हम की । गु अनुरूप कान तिन 
। त्जनविधि | ्‌ धान जग पाल ५९९ । 
|रनस सनेनविषि भनु समुर विधितथामुरारी ॥ 
रौर सद्र इनके वश ररी । की ०९ तासुविभूतिसकलसूरद् त ` 
(मयो चतर सव सषि भंती। की लोक . चतुर्दश पाती ॥ 
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१६८ _  शङ्करदिग्विजय माषा । ५ 
` प्रलयकाल मो मँ लय होड । हं अनन्त मोट जान न कोडई॥| 
शिव पृजा ज तन मन करीं । पञ्चाक्षरी जाप अनुसर ॥ | 


` इमि दुर्वासा स॒निं शिव बानी 1 हर की भक्ति परमरति मानी॥ 


तासु ध्रकाशमान सब होई तेहि विन अर भास नर्हिकोद॥। | 


` विघ्र देहः जे देव विराजं । तप्त मये तुरति सव्‌ भा | 


` ज्ञानविना नहिं मुक्ति बखानी \ ब्रह्मनिष्ठ रारुबिन 


को के ज सो दत कोः योः चच जि को त = ` ज = जि त च च क 





दो रहि भूति रुद्राक्ष चुत कर्हि सदा मम ध्यान । . ¦ 
, ते नर पावन सुक्क के भागी परम सुजान ॥ . | 






शंकर परब्रह्म जगदीशा । सेवायोग कृपाल  गिरीशा॥ 
सवितादिक गृह जासु प्रकाशा ।कर्िंजगतभासितनिजमभाश॥ | 


` जग कारण शिव वेद बखाना । कोड कमं कारण पूर्दिचाना॥ 
कर्म कल्यो जड़ अन्थन माहीं \ ईश विना फएलभ्रद सो नाही ॥| 
तेहि कारण सब देव विहा । शिव पद सेवे ` चिज्ञ बनाई ॥| 
सनि असवचन शंभ॒तवब बोले 1 तासु पक्च परिहार अमोते॥ 
थिरलय पालन शिव सबकरहीं। ब्रह्मादिक स्वरूप सोई धर 0 
मम अभिमत करिह हम मूषण। सुनो जो हे तवसत मरहदूष्‌॥| 
तप्त चह धारण नरि करह । यह निमूंल धम्मं प्रिद ।| 
सकल देवमय विप्र शरीरा! योगन तासु ताप मतिधीय॥| 
दो° पद्‌ नख ले शिखालौं देव पितर कर वास। | 
_ ` द होषि दिज देह मर्ह ते सव पाय निवास ॥ | 
` सोऽ बह्याकद्यो सुनाय अरुणकेतु प्रति यह वचन । 
 वेदहृ दीन्‌ जनाय सो तुम सों वणन करों॥ ^ 













शाप देइ सुर जारिः पराई । तव स विभ्र पतित क्ष नाई 
तप्त चिह्न विन व्याधि बनं । जो दिन कब दष्टितर च । | 
त्रत सचैल करं सुस्नाना। अथवा सविता दरश वखा१ | 
निन्दति भद्‌ उपासन वेदा । मिन भवसम्भव सव्र ख | 


4 © 


सकल हदय वासी- दुदैशौ । मन वाीकर होय न पर | 
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~ -शङ्करदिग्विजय्‌ भाषा। १९९ 
। निज स्वरूप एसो जहि जाना । हषं शोक सो तजे सयाना ॥ 
| दो° वेद पठन पाठन्‌ मिले नहि आतम सखरूप। ` 
बहुश्रुत पुनिजाने नहीं बुधि किमि लसै अनुप॥ 
| मन क्रम सो जब तत्पर होदे । आयुषि आप फरे तव सोई॥ ` 
( सब देहनं बिन देह निवासा । नश्वर तनुगत होय न नासा ॥ 
| ` अस आतम विभुरूप्‌ विचारी। तीर न आव लोक इखभारी॥ 
/ क £ । # 
| सकल व्योम जो चमं समाना। धरि पे जव लोग .सुजाना ॥ 
| 
¦ 







 मुङ्खिह देव ज्ञान विन पे । मवदुखभ्कोबिनश्रमहिमिटें ॥ 
^ तेहि कारण पर विद्या. गहू 1 गुरु व्र कृपा मोह सबद ॥ 
| अग्रत अभेद्‌ रूप कर पाना । तपत होड निज तजिञ्चज्ञाना ॥ 
| रहा एक तिन म गण भामा । जेहि विददेष वीर अस नामा ॥ 
| सिंग चिद् धरि मध्य भ्रधाना । परमचतुर्तिशयगुणवाना॥ 
' गरु मुख कमल सुनी यह बानी । श्रुतिनयनिपुरसुधारससान॥ 
| | भा प्रसन्न मनं आति अनुरागा। यदिविधिविनयसुनाबनलागा॥ 

। सो० शरण गही मेँ नाथ भव आशीविष डसित तनु । 

| | मैं सव भाति सनाथ वेद गिरा सुनिनाथमुख॥ 

| हौ जग पितु शिव रूप नष्ट मयो सब भेद मूम। ` 

| तम फल परम अनूप महादेव के मजन के ॥ 

| तुम प्रभु ऋदैतायत दाता) शिवते अधिक विश्वके ्राता॥ 

। अस्तति करि चरणोदक लीन्हा निन 

( अदय मत धर सवहि कराई । सुख पायो व सन्द 8 | ५६ 
| सौर शेव कोले करि रोषा। ध्रकट कर जगु चन्‌ य | 
| को तुम कपट वेष धरि अये । मायामय विततौ ग 
| अष्ट कियो यह शुभमत धारी । सुन (५ राता 


कीन्हा - | ध 
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नदिं अतत तनु की गतिहोद ।श्रुतिनिजमुखवरण्योपुनिसा। | 


` शिवरहस्यमहँ शिव जगकारन । यतिवरकहे न हरिचतुरानन।॥ | 


` शुरुदारागम मदिरा -पाना । ब्रह्मघात अर स्तेयभ्विधान्‌॥ | 
इन पापिन की संगति कर । पञ्च महापातक अनुसर | 
` जो विमूति नित अग लगावै । तथा भस्म की शयन्‌ बनवे॥ | 





* | # 


२००  ,  शङ्करदिग्विजय भाषा}  _ | 
स्पृति श्रुति पुराण मत एहा । शिवसमनर्हंकोउविनसंदेहा॥ | 
श्यामा जासु शक्ति अभिरामा । तथा तासु माहेश्वरि नामा॥ | 
तासु अश लक्षम्यादि भवानी । शम्भुञ्श्‌ हरितरिधेवरदानी॥ | 

















रद्र चिह्न जे धारण करीं । शिव स्वरूप ङ्के ते मवतरही॥ | 


महादेव ध्यावे मन वाणी । सकल पाप सों दूटहिभाणी॥ , | 
. द° अतिशय पुण्य सहाय जव शम्भू मङ्कि तव होय । ` | 
श्री पशुपति पद्‌ प्रेमसों पातक रहे नकोय॥ | 
शिवगीता मर्ह शिवकहि रखा 1 नदिं जानौ हमरी यह भाखा॥ | 
रद्राभरण  महातम गायो । शिव दीक्षा प्रभाव दशौयो॥ ' 
सहसनाम शिव को अभिरामा। जेहि को वेदसार शुभनामा॥ | : 
यहि विधि सहज जपे हरनामा । सो शिवरूप पाव शिवधामा॥ | 
मस्मादिक महिमा बह गाई । एकवदनकेहिविधिकहिजा्रं ॥ | 


मुनिवर कल्यो न पावकतापा । श्रुति गायो नाशक संतापा ॥ | 


अन्नादिक तेहि दियो जो दाना मस्माऽऽहतिसमचृथावखान्‌॥ | 
य्पि वेदादिक्‌ सब जाना । चह लेत सो पतित बखान ॥ ` 
चिरंजीवि » सुनि केर पुराना । तहां लिखोसोसून॒धरिष्याना। ( 

1 समत ® चोरो > मार्षरुडेय || | = वा= व ड ` 
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| न शङ्करादेण्िजय भाषा। २०१ 
। शाप चन्द करि कध भवानी । होय तुम्हारि धर्म की हानौ ॥ 
| वेद्‌ बिसुख तुम कलि माही । तन्व वाडिरचि दूसरि नादी ॥ 
ज्ञान कमं पथ बाहर हह । काम कोथ के वश ह जै । 
तहिते चिह कब नहिं धरिये । वेदविित मारग अनसंस्ि। | 
, द° मन्‌ वाणी गोचर नहीं सत चित आनद रूप ` ` 
 अद्टितीय विमु बरह्म है जो सव्माति अनुप॥ 
श्रीशिव तासु बह्म अवतारा । शेभुमजनश्रतिविविधप्रकारा ॥ 


कहो न हम तेहि खण्डन करहीं । मस्म सदा माये हम धरद॥ - 


{ तप्त चिह्न निमृल तुम्हारा । यह स॒निपुनितिनवचनउचार॥ 
जव त्रिपुरासुर अतिदुखदीन्हा। इन्द्रादिकन पराजय कीन्हा ॥ 
तव देवन रचि कीन्ह विधाना । विष्णुखग्निहिमकरमयवाना ॥ 
| पावक अदि मध्यनिशिनाथा। अन्तकाल सम कमलानाथा ॥ 
बहुरि परस्पर कीन्ह विचारा । को समरथ यह धारानहारा ॥ 
| महादेव सम यह जग माही । विजय शक्तिधर दूसर नाही ॥ 
¦ शिवसनपुनिबहुविनयसुनाई । महादेव _ बोले . हषा ॥ 
लाभ कहा मोहिं है सुरराया । कह बहुरि में करब्‌ उपाया ॥ 
बह्यादिक हम सव पशरूपा । तुमपशपतिममस्वामि चनूपा॥ 
असकहि सबसुरकितभयऊः) तब शंकर धनु करम्‌ लव > ॥ 
तच त्रिपु सु को प्रभ मारा । निजपुनीतयशमदि विस्तारा ॥ 
बिना सेव्य सेवक वर भावा। तरे न भव्‌ करि कााटउप्‌* ॥ 
उचित चि धारण तेहि देत्‌ । हम्‌ सब सेवक भमु दपन॥ 
सनि सुनिबर बले सूस । हो मोह जलता* डत ॥ 
मानहीन यह वचन तुम्हारा । देवन कबहु न न) 
सो हो तो यह वचन्‌ भमाना । चात्‌ रतिम हमिलावा॥ 
|केवल्यादि श्रती जो भाषा । सुनिये तादिसहितशर क ॥ 
नदा तथा भक्ति पुनि ध्याना । न स भिलापा॥ 
शल लिंग धारण निं भाषा। वृथा कण्ट ~ ------ 
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दो० ज्ञान विना कोड पन्थ नहिं मुक्ति हेतु श्वुति गाव । ˆ . 
 सृक्िहयेन की जाहि वा ताहि न ओर उपाव ॥. 
देह दाह निन्दा बह गाई । करलं तुमसन कहा वुभाई ॥ | 
राजविहन सम त॒म जो धर्‌ । क्यों शूलावि न धारण स | 
लोहरचितः शूलादि ` बनाई । धर जोतुमको हठ अधिका । 
तेहि को फल बहूमार विदाई । नहिं कलु तव सुखदाई ॥ | 
भजग. विभूषण शंकर धारा । क्या न करो तुम अगीकारा॥ | 
तेदिते पामर बुदि. विदाई । वैदिक धम करहु मन लाई ॥ । 
फलञ्मिलाषन निजमनधरह। दश चरण तेहि अपण करहू॥ ` | 
मन मह एक भाव ध री । ज्ञानहिं पाय्खृतफलचाखी॥ | 
सुनि असबचन सकल अनुरागे। करि दण्डवत चिह़ सव त्याग॥ | 
` शिष्य भये निज कुरदुबं समेता 1 अदय मत मर्ह तत्पर चत्‌ा॥ । 
तैभेहि मरह जे तदं आये । एक माव लहि सव हषाय्‌॥ | 
ठौ अनन्त शयन मँ जाई । देव दरश करि सुनि दषा६॥ | 
तीन मास तँ कीन निवासा । विष्णाभक्त आये भ्रमु पासा | | 
दो ०. पञ्चरात्र १ अरु भागवत.२ तीजे भक्त २ उदार। | 

` कर्मं ए-हीन वैष्णव ५ तथा वैखानस ६ चार्‌ ॥ | 
विष्णुभक्ठ षड्धिध गुरु देखी । पा तिनकर धर्म विशेखी॥ | 
भक्त प्रथम बोले शिरनाईं । बासुदेव सेवै मन॒ लाद॥ । 
` सब अवतार धरै भ्रमु सोई । जेहि की महिमा जान न को8॥ 4 
ह प्रसन्न लखि मरी सेवा । निज सुलोक सुख दे नी देवा ॥. 
हम अनन्त सविं मन वानी । मुनिकोणिडिन्य पन्थरति । / 
यहमतके पुनि युगलस्वरूपा । एक कमं पुनि ज्ञान अनू! | 
हमि सुनावह आपन ज्ञानाः! विष्ुशमं तव कदे? सजा । | 
` म अनन्त पद्‌ शरण पारे । भगे सकल कर्मन ते न्य। | 
अआयसुविन ण नदिं डोला-। तासु चरण हम गहे अमो | 
रसौ सुनि अचरज कौ वानी । बोले. शरीः शंकर विज्ञ । | 
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शङ्करादिग्विजय भाषा । २०३ 
जन्म काल हे. शृद्र समाना । कमं मये द्विज वेद बखाना॥ 
सन्ध्यादिकजो नितं नषि करीं । भरत्यवाय मोथे प्र धरहीं॥ 
कमं त्याग जो नरपश करीं । लयपयन्त नरक भं परह ॥ 
सो ° बह्मभाव की हानि यह भकार कलु दिनं रहे। ` 
एसो निज उर आनि कमं तजे कबहूं नदी ॥ . 
विष्णशमं सनि कै सभीती । पीदी सात हमारी बीती ॥ 
म क कम कलु केरऊ । तष गुरुवरसक्रोधश्सकदेऊ॥ 
दूरि जाहि शठ परम अभागा । यदिविधिजबशंकरतेदित्याग॥ ` 
निजगरसहतेहिकीन्हभरणामा । क्षमहनाथ प्रभु कहणाधामा ॥ 
जब देखा शरणागत व भयो । विधिवत प्रायश्च करायो ॥ 
विष्ठा शमे दिक दिजबरन्दा । कमं परायण सहित अनन्द्‌॥ 
पुनि गुरुसन यह्‌ बिनती कीन्ही । हम्हि नाध द्िजिवरता दीन्दी॥ 
मुक्ति उपाय कहो अव नाथा । क 
देव पूजन तुम करू । कमं बह्म अपण आच्‌ 
्‌ यहि विधिमननिमल जव हदे \ तबहीं भेदष्टि मिटि जह ॥ 
करत विचार अवबोध विनाशा। करिदैसबविधि ज्ञानघ्रकाशा ॥ 
सिग देह भेदन स । अनपायिनी युक्षि तब पेदे । | 
` स॒निउपदेश चरणगदहि लीन्हा) नजगणस्‌ सहितगवनगृहकीन्दा। 
| 4 देव पजि मन वानी । जो विधिश्चीगुरुाप बखानी ॥ 
 दो० बरह्म गात अरु तासु.गण त्ब आयो गुरु पास । 
। " करिपरणाम गुरुसन श्यो निजमतकेर अकास ॥ लत 
स्मरति रीति कम॑ हेम करहीं। बह्मापण की विधि मदी ¢ 
तव गुर कयो सुनौ ममवानी ' ९ तव 
` यदिभ्रकार मन शुध तुम्हारा । है बहर शान र. 
सद ` वासना दै भरिपरा॥ 
भेद वासना कद . द्री । अन 


लिंग दे सम्बन्ध विह । तव तुम सकल युक € ठ ॥ =. ( 


द २ वार वार गुरूपद शिर धरेड ॥ 
यह सुनि मन स्थिर गय । वार वार च. 
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परं उर तुलसी कौ माला । उष्वपुण्डूनिजमाल विशाला॥ | 
रहै सदा ये नेम सभार्‌। जानहु करतल मुक्ति हमारे ॥ | 


वैष्णव भाव लाभ तव होई । जो लोगन क रम सोई॥ | 


बह्मनिष्ठ, शरणागत _ जाई । निजस्वरूपञअनुमव मतिपाई॥ | ४ 


0 य ककि यकन + कनके ( वि नि 
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9 शङ्करदिग्विजय भाषा । _ „ 
तब भागवत केर गख आवां । करि प्रणाम निजमत दशावा॥ | । 
सकल देव तीरथ फल जोई । हरि अस्तुति पावे नर सोई ॥ 
हरिकीतेन निशिवासर करी । शंख चक्र चिह्न हम धरहीं ॥ | 


 दो° सुनि बाणी शंकरक्यो निं स्‌ कहौ सुजान ।, 

तस्त चिहृ निन्दित सदा.वरणे वेद्‌ पुरान ॥. . 3 
हरि मूरति जग चारिभरकारा । प्रथम परा सो व्योमाकारा॥ | 
मन वाणी जँ लो नहिं जाई । एकं विराट रूप दशा ॥ 4 
नकर चिह धरो निजगाता।नखशिख लौं तब अति सुखदाता॥ | 
मरस्यादिक है तीसर रूपा । चौथो शालथाम स्वरूपा | | 
आय समय मर्याद वना । करहू चिङ्क निज अंग तपाह। | 
अथवा मूरति माल वनाई । पृषिरो निज उर कणठ सुहाई ॥ , 


ज तुम चिह प्रीति अनुसरह । लोह चक्र हरिसम किन धरह्‌॥ |! 
दो° बरोह यह पाखणएड मत करहु कम निष्काम । . ` | 
_ फल हारे को अपर करो मन पये विश्राम ॥ 


न्व कन बन्धन्‌ हंजे । यदहिविधिसखदमङ्कितमेशै॥ 
सुनि उपदेश हर्दि हर्षाद । बड़े भाग तव दरश गोसा॥ 1 
2 नथ अव्‌ करहृ छृतारथ । तव शिव केहे वचन परमारथ॥ 
ल > नजक्रममनलावह्‌ ।सोहमरिमयहनितपरतिष्यावह | 
शाङ्गपाणि -हरिभक्तिपरायण । कहनलगो करि नसोनरायण॥ | 
र चक्र धरि करि सेवकाई । जह विष्णुलोक सुखदे ॥ । 
| भस को नाथ भमागा । वर्त जह तह विपुलंपुराा ॥ | 
4 व तुलसी की माला । शंखचक्र भुज चिह्न विशाला ॥ | 
अपुणू माथे मह धरहीं। विष्णामक्त जगपावन करीं ॥ ध 
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॥ शङ्करदिग्विजय माषा । २०५ 
श्रुति विरुद एसो जन्‌ कहू । तब बोले श्रुति हमसन गहेह॥ 


बिन तनताप मिलत सो नारीं । गुरकद्योयहन अथंशरुतिमार्ही। 
| ृच्छादिक तप श्चुतिमहें गायो । अथवा तपते ध्यान लखायो ॥ 


















` चिह्न धरे नहिं कहहिं पुराना । तुमधरितासुलोकचहौजाना ॥ 
` |मनोराज यह चथा तुम्हारो । श्रन द्विजवर वेष सेँबारो ॥ 
 |अहम्ब्रह्म यह ` चिन्तन करहू । भेद भाव मन सों परिदरह ॥ 
गये भेद .है यष्ट. शिवरूपा ! शिवगीता यह अथं अनूपा ॥ 
4क्ष्यो ताहि तुम स॒नहृस॒जाना। जो शिवोस्मि निश्चयकरिजाना॥ 
‡ शिवरूप न कहु सन्देहा । यह सुनि गुरुपद भयो सनेहा॥ 
| दो° ईैतमाव अव तजा हम असकहि क्रियो प्रणाम। ` 
|  मुङ्ि होय तव वर दियो श्रीगुरुवर सुखधाम ॥ 

(स्मृति के धर्म सदा रुचिमानी । पञ्च देव पूजा भलि जानी ॥- 
 [बह्मज्ञान रचि ्यधिक ध्रकासी । किये तथा निजदेश्‌ निवासी ॥ 
6 मत धर तव आवा । आपन बहु उत्कषं सुनावा ॥ 


0 क 1 


[मैल वेद विरुद न होदै । आगममत गदिये सुटि सोई ॥ 


| (गन शत वस मन माहं ।वेदजननि विनदिजवरनाही॥ 
(वषर माव मरह मम न सनेहा । विष्युभक् मे बिन सन्देहा ॥ 
तव माधव प्रधान अस कृटहेऊः । मम खगम प्रमाणनर्हि रहेऊ॥ | 


9 


वा । माधव स॒नह हमार सिखावा॥ 






(पेवे शंकर यह वचन सुन 
(भागम धम्मं वेद्‌. भरतिकूला 
॥ . 9 तन््र { गायत्री -अकारं पिषुरपेण गायत्री मा 


` ` (<पन्यरेनज्ञः र । 
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तरं तथा | वितरौ योन जानाति सविप्र 






| हमव सन मुङ्कि बताई । बोध हेतु नित करे उपा ॥ . 


(पै गायत्री त्याग . कराई 1 विष्णुमन्त्र महिमाअतिगाई॥ 
सुर भाव हानि तव भयऊ । यह सुनितिन शंकररतिकहेडः॥ ` 
ब तुम ष्ट न बोलन योगा । जो नहिं मान वेद नियोगा ॥ 
प चिह्न महिमा तव गाई विष्णुलोकपरद्तिसुखदाई।॥, 


| कबहँनतेदिजानहु अनुकूला ` ` 


दिकः ` > 
॥ न 


॥ 
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 . तासु भक्त लक्षण यह यतिवर । उध्वेपुणड्‌ वर भाल मनोह्र॥ | 





२०६ ` शङ्करदिग्विजिय भाषा । | | 
वेद्धिदहित निज धम .सृहावा । करहु चित्त पावन श्रुतिगावा॥ |; 
` लदिदयौ बहुरि ज्ञान अधिकारा । ज्ञान पाय तरिहो संसारा॥ । 
सकल जीव गत आतम देखे । आतम महँ सबजीवन पेसै॥ | 
तबहीं बह्म मिले न रँदिहा । वेद श्शिरन को सम्मत एहा॥ |! 
` तेहिते तुम सव विह विहार । बह्मनिष्ठता गदड सुदाई॥ |? 

' दो० माधवसुनिनिजमामकुल सबहि सिखावन दीन्ह! |: 
. ` श्रीगुरु परमप्रसादते श्चुतिमारग तिन लीन्ह॥ | 
वैखानस मत धर तव आवा । व्यासदास निजनाम बतावा॥ | 
एक बार बह्मा किन आवा । मोर पक्ष नहिं टे हटवरा॥ ।; 
नारायण पर देव सुहायो । परमधाम तिनकरश्चुतिगायो॥ | 
नारायण सब जग. उपजावें । तिनके भजे मुक्ति नर प | 









शंख चक्र मुज मध्य सहाये । वैखानस मत मे. दशाये॥ १ 
नारायण जग कारण मानह । परमधाम षन तासु बखानहू॥ | ( 
करि विवाद न हमयहि माही । ज्ञान विना मिलि है सो नार ॥ {१ 
विष्णु भङ्कि जो तव उर आई ! करि स्वकम्म हरिपेहुजाई। | २ 
कबं न चिह्न धरो तनु माही । यदिमेश्रतिप्रमाण कोइ ना | 
सुनि बोला प्रमु सतयुगमाहीं । दततात्रयं सम भा कोउ नारदी ॥ | 
तिन मुद्रा सब धारण कन्दी । मानै हमसवकरैसिखदीन्दी। 
शंख चक्र धारण बिधि नाना । कष तथा प्रभुसकलपुरान॥ 4 
हरि अवतार सिद मुनिरावा । मुद्राधर कें तुमहिं बताव। । 
हम निं सुनो कदे नहिं कोड । तुम्दहिं कौँदिमूरखजनिदो3) | 
तततचिह्न निं कहहिं पुराना । केवल यह तुम्हार अज्ञाना । | 
१ त ५ | नानाति निश्चररज | 
सुता बज के नरनारी । कहू कोन भयो सद्राधारी वां ज 
त ते तुम सव चिह्न विहाई । अदंबह्म भ्यावहु मनप | 
~ 
` ® उपनिषद्‌ ¦  ॥ 


॥ ` 0. 
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4 . २ 
| ॥  शङ्करदिग्विजिय भाषा। . . २०७ 

॥ | जो नि अक हेतु हट करह्‌ । कहै जहां जहे तदं तुम धरहू ॥ 

दो० गलकपोल भज पृष्ठमहं कर्मन्द पुनि ज्ञान। 

| `. सकल रमर चिज्गधरि फिरिये वृषभ समान ॥ 

। | पश सम कमेहीन सुख चाहा । श्वेतवख विन अन्तर काह ॥ 

। | सुनि गुरु वचन कहत हषोड । दियो आपु अज्ञान नशाई ॥ 







क अक 


| सो उपाय मोहिं देह सिखाद । अस कदि हियं वेठो शिरनाई॥ 
। | हति बोलते तब शम सुजाना 1 यदिभकारकरनितत्रतिध्याना॥ 
| मे सो बह्म न हौ संसारी । तच्वंपद करं अथं विचारी ॥ 






| यहि अभ्यास इन्र मिरि जैद ! अनुभव पाय सुज हैजेहे ॥ 
| ब्रह्म रूप मै नाथ कतारथ । मोर जन्म अव भयो यथारथ ॥ 


| कर्महन यष्व पुनि आयो । नामती्ं परभुकटँ शिरनायो ॥ 
|, कृहनलगो निजमत गुरुपाहीं । शषह सन केपितय्भ्नाीं ॥ 


| सर्वविष्णमय जग श्चुतिगावा । तेहिते हमे न कम॑. सहावा ॥ 


| श्रीगु निजसेवक हितकारी । हरिसनविनयकरदिं दुखारी ॥ 
| यह विनती हमरी सनिं लेह्‌ । मम्‌ सेवकहि अपन पद दह्‌ ॥ 
॥ ं 

/ | 
तुमह दण करो मन लाई । निश्चय पैहौ सुक्ति सहार ॥ 
॥ | ` दो० सत्य कटा तुम अपन्‌ मत्‌ कम॑ जद. वा पाय । ` 
जित मुक्त तुम ङ्कगये सहजहि विना उपा र | 









| उभय धमे मारग न [अनुसर 

| बहमसमपंय विथिसन कर । ते जन ज्ञान पन य ध ॥ 

| फलित सदा केर निज कम । क्म पन्य व ना॥ 

॥| कमं ष्ट तजि वेद नियोगा । तुम सवभय < ---- 
। (न म + 


1 .8 पक्च॥ 





| तब सेवक हं अंकित नारदी । उपजे यथा ज्ञान उर माही ॥ 


॥ | जो न विचार बनै वहि भांती । सुखसोदवचनकहो दिनराती ॥ 


पुनि पुनि गुरुचरणन शिरनाई । निजगण सहितः गयो हबे ॥ ` 


| सनिमगवानतथा विधिकरहीं । तेहिते हमभवसों नटि व ॥. ` 
जीवन्मक्त पिर जग मादी 1 मम मतस॒म भयु दूसर नाह ॥ ` 


¦ जममाहीं । करद कममफलं रचि मनना ॥ ` 
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२०८ शङ्करदिग्विजय भाषा । 


शना बाति न य । अय देसि ये वचन नध | 


, ¦ सो जह्मलोक पर धाम 
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वष्णुभङ्ग.कैतेह तुम नाही । घै. न तोन चिज्ञ तव व व 
हरिवाी तुम हमसन सुनहू । पुनिनिजमनकोश्रमपरिहर ॥ | 
सुहद्‌ शत्रुसम बुधिकरिभजही । वणधमं निजकबहुं न तजदही॥ | 
विषमजांनि काहृहि नि त्यागे । परर्दिसा म॑ महिं अनुरागे ॥ | 
मन निमंल ममता मद त्यागी । जानह विष्णुभक्त बड्मागी॥ | 
ति स्ति दुद आज्ञा मेरी । तेहि उज्लवहि जो मत भोरी॥ | 
मम आज्ञाभद्धी मम द्रोही । सोन मक्त तेहि की मतिमोही॥ | 
जग वैचक मम्‌ भक्त कहाई । सो नर प्रे नरक महँ जाई॥ 
. दो ° इत्यादिक बहु वचन मों कम॑ त्याग श॒भ नाहि । ` 
, दज निज कर्महिकरं नित यह गायो श्रुतिमाह ॥ ` । 
संध्या तीनि उदधिं जोई । तीनि च्छ्‌ कियो पावन होई ॥ | 
व्‌धसन्यास कर नहिं जलो । करहिकमनिज दिनपरतितीलो॥ | ¦ 


= ण ५ 


अ ० 
द्ग == च - ७० = ट त ~~ न 


तीरथ नाम सुनी यह बानी । करिप्रणाम प्रमु आज्ञा मानी॥ । , 
एसे षड्िध हरि अतधारी ।निष्छृतिऽकारिष्टिन मावस मारी॥ | 
चदेक कमनिष्ठ सव भयऊ । सबरह्मएय धाम भ भु गयऊ॥ | ॥ 
स्कन्द धारसरि करि अरनाना। सम्मुख पूजे सहित विधाना॥ | 
वसन कषाय अग्‌ अतिराजा। हाथ कमण्डलु दिव्यविराजा॥ | 


@ ` 


भस्म सहेत निमल वपुधारी । गुरु वर सो यथा पुरारी॥ | 


हमसवादेन स्वकम॑नितकरहीं । मनु वित सव धर्माचरदीं ॥ । 
सनत सवक मन वानी 1 तेहि सम कोड न देवमन जनी॥ । 
थितिल पाकम्‌ धरी । चतुरानन पूजा अनुसर ॥ | 
शतिं मवि? सो नितकरही। लीला सहित रूप बहुधरही॥ 
"५ मादमा तासु बखानी । सुनह विनययद्यपि तुम ज्ञानी॥ | 
विनि ही । भलय॒कालविधिनार्हिसमाही॥ | 
`~ ~ -पबक्म नेवाना । देतलोकनिजकरदिजोध्याना ॥ || 


*५ 


ह न्तन रर धाम्‌ बह्मा बह्म न योर कोड 1 . | 





। 8 प्र।यार्चत्त | 
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_ ~ शङ्करदिभ्विजयभाषा। .. २०९ 
न्‌/€ अभद कां काम क्य एसीं तुम हटकर ॥ 







 ब्रहमादिकं जेहि सन उपजाहीं । तासुन्ञानावेनभव क्षतिना ॥ 
| तहितेश्नुतिशिर ्रवणविधाना। किये यथाविधि पद्‌ निर्वाना ॥ 
( चतुरानन सहलय तुम मानी । सो सुषक्षिसम जानर्हि ज्ञानी ॥ 
| सोदउठे जहि विधि पुनि प्रानी । तिमि न होहिजन्मादिकहानी॥ 
| गुर वर वचन सुनत हषाईइ । भयेशिष्य सव चिह्न विदाई ॥ 
| पावक भक्त तहां पुनि आई 1 निजमतयहिविधिदीनसुनाड३॥ 
| रग्नि महातम बहुश्चति गवं । ताश्ुभजनविनसुखन्िपावे ॥ 
| ` दो० जीवत सुखप्रद अन्त म शभगति देहि सुजान । 

| ` ` तेहिते पावक हम मज शा सम देव न आन ॥ ` 





। सुनि शंकराचार्य भगवाना । वचन गभीर पयोद समाना ॥ 
| कष्योसुनड़ दिजममसमु खायो । देवभागघ्रव्‌ अग्नि वतायो ॥ 
| अगन्यऽधीन कीजे नित कमु । भरभुहि समप फल सह धमू॥ 
| मत अओदेत सदा मन -देह । पेहो सुक्क न कटु सन्देह ॥ 
| सुहोत्रादि सुनि गुरुवर बानी । परबरह्यनिष्ठा उर आनी ॥ 
| सावधान . मन है जग गयऊ 1 तबर्हिसारंगण ावतमयङ ॥ 
| अरुण पुष्प माला उर धारे । रविमण्डल सम तिलकसवारे॥ 
^ सकल प्रधान दिवाकर नामा । कहनलगो करि दण्ड्रणामा॥ 
1 | नाथ दिनेश हमारे देवा । हमसब करदं तासु नितसेवा॥ 






| चन्द्नअरुण तिलकम करी । तादी कौ त नकिर नित्‌ धह ॥ 
| षट प्रकार को. भेद हमारा सोसबतुमसनकं ॥ 
| उदय.समय प्रम्‌ बह्य स्वरूपा । कोउ ध्यावे सद रूप्‌ = ॥ ॥ 


| मष्यदिवस शिवरूपं दिवाकर । एकिः तीन्‌ सुप सवार ॥ 





। शंभु क्यो सनिये मों पादीं । सो तुमश्ुती सुनी धौं नाहीं ॥ 


| तुमह तासु सेवा नित कहू । निजहितजानिवचन्नुसरह ॥ 


लोकनयन श्रुति रविक गावा । अरो बहु माव दशावा ॥ 


| अस्त काल रवि हरितनधारी । तेहिस्वरूप कोद मजेतमस ॥ = | | 
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२१०  शङ्करदिग्विजय भाषा । | 
हेभर्मश्च धरे भ्रम देवा । मण्डलमर्हध्याविं करिसेवा॥ | 
दो° दशं पाय मोजन करर एकन को यह नेम। ` ¦. 
` तप्त लोह मण्डल केर निज मुज एक सप्रेम ॥ _ | 
भज ललाट उर चिज्क सवारी । क्षणक्षणएष्याव्हिसदातमारी॥ । 
सब श्रुति संमत है रवि सेवा । तिन समान नर्हि दूसर देवा ॥ | 
कृष्ण वचन है परम परमाना । गीतामह वरणो भगवाना ॥ ` | | 
` तेजस्विनम् रवि मोहिं जानह । सवितापिष्णरूप माहि मानह्‌॥ | 
मृदं दिवाकर सुनु मम बानी । यदश्ुतिक्योनर्दितुमउर्ानी॥ | 
मन सो जन्म लियो उड़शजा । चषसों प्कटभये दिनराजा ॥.. 
जास जन्म सों नित्य न होई । सविता बह्म होड नहिं सोइ ॥ | 
दश नियोग अमे निशिवासर । जेहि उरते जगकरे उजागर ॥ |. 
जेहि डर पवन चले जगमा । जेहिभयपाय सोम थिरनादी ॥ | 
मारत काल जरावत गी ।जेशिडरसकहिंननिजपथत्यागी॥ । 
सृषकर्‌ परम प्रकाशक जोई । बह्मञख्नादि लख्यो तुम सोह॥ | 
जो श्चुति रविवरणनञखनुसरीं । रविगतिबह्यनिरूपणकरी ॥ । ` 
सविताको न॒हि नित्यवतायो । ज्योतिषमर्हैपुनियहिविधिगायो॥ | 
` आदिकृट्प रविकरर्ि प्रकाशा । अन्तकल्पमहँ दोयं विनाशा ॥ | 
तेहि को तू जग कारण कहई । तव विया बड़ अद्भत अह्‌ ॥ | 
तेहि कारण सब विङ्ध विहाई । वेदाचार गो मन लाई॥ | 
त्‌ रहित बोधहि जव पेद । तव तुम अवशि मुक्त ङैजेही ॥ 1 
सुन्‌ भ्रभु ग्रा सकल हष।इ । शिष्यभये सब चिङ्घ व्िहाई॥ , 
दो° जो दविजवरहि समाज बह जरी सकल तद आय । ` 
गुरुपूजा सन्मान करि हषे आशिष पाय ॥ 
वूयुदिशा कहं तव पगुधारा। तास॒विजयकरकीन्हविचारा॥ | 
नि सहस शिष्यर्सेगमाहीं । कोडकोउशंखवजावतजाही ॥ | 
कउताल कोउभरभूवजावहिं । कोड घरटा कोड यशगावर्हि॥ | 
करं यजन चामर लिये को । पूजहिं गरुहिं मानमद्‌ खोद ॥ | | 
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| न शङ्करदिग्विजय भाषा। २११ 
। दख सुख चाहरदित त्रिपुरारी । सबसेवर्दिनिजरुचिनुस(री॥ 
। जेहि जहि देश जाहि यतिराजा। तहां होय वह विभ्र समाजा ॥ 
| कुमति खणिड वेदिक मतधार । अभयदान दे करहि सुखारी ॥ 
| गणपुर महँ पहुंचे भ्रमु जाई । सरित कौमुदी म्‌ दित्‌ नहा ॥ 
{ गणपति पूजे सहित हलसा एकंमास्‌ तहँ कौन्‌ निवासा ॥ 
| ` षटरस भोजन विध्र बनावहिं । गुरुयुतभिक्षासवहिकरावर्हिः॥ 
| सांमसमयकरि ह्िषट ्रनामा। ठक्तानादं सहित गुण्धाम्‌ा ॥ 
| प्रेम विवश नाचत कोड अगे । गिं यदि ५: प्रकार अनुरागे ॥ 
† प्रण बह्म सकल उरवासी । अजब्यविनासी॥ 
| मन वाणी जेहि जानि न पावे श्रुतिशेखरनितप्रतिजेहिगाव ॥ 
|  भलीमांति गोग जिन जीते । ध्यान केरे नित्‌ हृदय पुनीते ॥ 
| दो° ते जानि लह गुरं छपा पावि पठ ध 9; 
` जासु ज्ञान सोद बश्च हम मते सो नर्हि आन॥ 

` सो= श्रीगर र्ते कन्द्‌ यहि विधि सेवि हषयुत । 
प्रजन देखि अनन्द विस्मित मन बालतभये ॥ 
। तव मत समीचीन यह नाह । न्दि्मवलम्बनकुघनेहिमाहीी 
| मनवाणी' जेहि जानि न पा । केटि भकार तरह बुद्धि लगा ॥ 
` तजह वेगि यहमत जग न्यारो \ गाणपत्य मत गं दारा ॥ 
| षटप्रकार यह मत जगब्यापा । मुक्षिहेतु नाशकं प्रितापा ॥ 
1 प्रथमहि महागणप की पूजा । तथा हरिद्रा गणपति दूजा 
। ऋआौर एक उच्छिष्ट विनायक । पुनिनवनीतगए्सवदा 
| पृञचमं हेम गरप सुखदायक । तथा पष्ठ संतान विनायक ॥ 
। शवागम महिमा बहु वरण । ग अनुगामी ॥ 
| महागणप जग कारण स्वामी । सकंल्‌ ठव त वी ॥ 
| शरतिगाई महिमा नर्दि थारी 1 रच ठव को स 
| सुखप्रद मुक्षि विनायक दवा । "जानि ौमवनिधितरर 
| शुण्डदुन्त््कितभुज करह्‌ । यदिविधिघु 
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 दो° तजहूु चिह्न अहत रत दोह सदा निज कमं । 


निज गण सहित गहो उपदेशा । तजे विज्ञ गवने निज देशा॥ | 


` गणपति रूप भजो नहिं हानी । पञ्च देव्‌ को समकरजानी॥ | | 


दि दी) तासु गह्य थलपरकर धरी ॥ | 


२१२  शङ््रदिग्िजयभाषा। _ 
गणपति जगकारण नर्द होड । सुदरपुत्र. जाने सव केोै। | 


परब्रह्म कारण _ ` जगकेरा । वेद्‌ पुराण प्रमाण घनेरा॥ ¦ 
वज बहु विधि वेद पुराना । तेहिते चिह्न न धरहि सुजाना॥ । 














ब्रह्मा्पण विधिसो करहू यहि समान नहिं धमं ॥ 


पञ्च. देव पूजा अनुरागे । पञ्च यज्ञ॒ सव्हिं हठ त्यागे ॥ ` 
तबहिं हरिद्रा गणष पुजारी 1 आयकल्यो निजमतविस्तारी ॥ ` 
चारेभुजा त्रयनयन विराजा । पीताम्बर पिरे गरराजा॥ । 
पीत यज्ञ॒ उपवीत. सुहावा । पीत वदन सोहै छवि ावा॥ । । 
अंकुश पाश सदा प्रम्‌ धरहीं । निजमक्तन की भयनितहरही॥ ` 
तुण्ड दन्त कर चिह्न सुद्ावा ! तप्र लोहमय जो भुजलावा॥ | 
मुक होय नदं क॒ संदेहा । है यतीश सुन्दर मत येहा ॥ 
अशी अंश अभेद विचारी \ गणपरूप जानहु त्रिपुरारी ॥ ` ॥ 








वेद्‌ विरुद चिह्न नहिं धरहू । मन देत भाव अनुसर ॥ ए 
यहि विधि मुङ् रूप हे जेही । क्ेशभवन जग मे नर्हि दह ॥ 
दा° सुनहादशपरणाम करि गणकमार सुख पाय। 

` यरु मूरति उरराखिकै कियिवचन मन लाय॥ . . । 
तीसर गण शंकर पहः आयो । आपनमत यदि रीति सुनायो॥ 4 
द्म उच्छिष्ट गणप के दासा । करहि न रोर देव की आसा॥ । 
लाचन तीनि धरे भुज चारी 1 च्ंकुश पाश गदाऽभयधारी॥ (3 
णड भर मधु मद कौ धारा । गणनायक वरदानि हमारा ॥ _ 
मह१ठ _ बेटे, सरसा । परमश्रिया सोहै दिशि बाद ॥ |“ 


= 


एक पुरुष अपस्‌ दूसरि नारी । उभयजाति ^ [री (ॐ 
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। .  शङ्करदिग्विजय भाषा) २१३ 
। उभय योग उपजे सुखारी । जानडसोदपरम्‌ मुक्ति हमारी ॥ 
। आनद मूरति मंगल नायक । गणनायकृसवके सुखदायक ॥ 
| कृमं मुक्कि को कारण नाहीं । भ्रकट कद्यो है बहश्चतिमाहीं ॥ 
(यह अनुकूल सुखद्‌ सबही को । सब प्रकार हमरो मत नीको ॥ 
[गर वर तब बोले यह बानी ! मम उपदेश सुनो हित जानी ॥ 
| षुरापान . वजत श्रुति नाना । पाप न परतियगमनसमाना॥ 


(३ पा भकमं श्रुति मोहिं सुनाई ३ सो संन्यास कै सुखदाई ॥ 
1 दो° सुरापान ` परदार ` सां मुक्कि लहै निं कोय। ` 

। । ..  दृष्टभाव यहे तजह तुम उरविकार निज खोय ॥ 
प्रायश्चित्त . यथाविधि करहू । अजपा जाप सदामन धर्‌ ॥ 
[पश्च यज्ञ ` सुर पश्चक पुजा । करहु सदा मनभाव न्‌ दूजा ॥ 
"रम धमे श्च॒ति सम्मत येहा । ङ्गेहौ मुक्त न कष संदेहा ॥ 
|इरि प्रणाम ते सहित सनेहां। सुनि उपदेश तजो सन्देहा ॥ 
( पनि त्रयशेव्ाय अस कहेऊ ।यहसबजगगणपतिसनभयऊ॥ 
(णप रूप जग चितन करीं । मुक्करूप मन शक न धरा ॥ 
से त्रयमत खण्डन कीन्हा । तव गुरुव्र यह उत्तर दीन्हा ॥ 
 ([रषाधीन भ्रङृति उपजायो । महत्त तेहि नाम कहायो ॥ 


रहर विधि भे तीन स्वरूपा । यिति लय सजेनदेतु अनुपा ॥ 


र पुनि तीन पुत्र उपजाये। भरव गणप कृमार ° काच ॥ 


 (षिनिजनिजधिकारबडाई । सबन पूम्य पदवी जग पादं ॥ 
[हिते तुम निज हट परिदरदू।पश्चदव पूना नित करहू ॥ 
 (निगरुवचन चिहवसब स्यागी । भये पञ्च पूजा _ अनुरागी ॥ 
| दो° पाण्ड्य देश अर चोल कँ तथा द्रविड वरदश। 
|. यहिविधिनिजवशत्यतिघ्रम्‌ कंचीकान्ह भव ॥ ॥ 
लनामगिरि चाणि पासा कथिमेललसमक्ततकाता ॥ 
| 9 स्कन्द्‌ ! | 


 । 
ए व 
=+» नः 


न्‌ 


तसु ग्रहन जेहि मत मेँ हो । तेहि मे दष्ट करो जनि कोद ॥ 
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सो अष्टकार प्रकटायो । तेहिसत रज तमगुख दशायो॥ ` 
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२१४ शङ्रदिग्िजय भाषा 14 ्‌ 
तं शारद मन्दिर बनवावा । जो सव तिनि ॥ । 
श्रति सम्मत. पूजन उपदेशा। विप्रनकं प्भुदीन निदेशा॥ 
जहे वरेश अस नाम अनुपा । रहादिव्य्‌ शिवलिंग स्वरूपा ` 
तदह शिवपटन ° को निमीना 1 कियोमनोहर्तिभगवाना॥ |° 
वरदराज. हरि विग्रह जहां । विष्णुनगरकीन्दोभमुतहवां ॥ |? 
उभय भेद यहिविधि ्रमुकीन्दं । बरह्मनिष्ठद्विजगणकरि दीन्हं ॥ |" 
एक मास तरै मयो निवासा । कन्ध मत खदरेत प्रकासा॥ |" 
बहुरि ता्रपणौ तटवासी । दिजन आय देखे सुखरासी॥ |. 
करि प्रणाम संशय निजमाषा । मतनिरय की उरअभिलाषा [1 
. नाथ मेद सब भांति प्रकाशा।करहुतास॒केदिविधिष्िसुनाश॥ |? 

` जीव म म करिया घनेरी । करतल है तिमि गतिबहुतेरी॥ | 


जासु देव सेवा मन लवे । तनुतजितेहि ध 









च 


कड न विधि नाय मेता । तो सनाय हपमि सव सू॥ १ 


परम त्वं पद्‌ विन पदिचाने । जवर तुम संशय उर्ाने॥ | र 
ज्ञान पाय ह्ेजायं भेदा । यह निश्चय वरे सव वेदा ॥.| 
दोऽ सव कटु आतम्‌ जर भयो कदिकरि देखे काय । . 
ज्ञान अग्नि अघ नाशम पुनि नमेद्‌ दंशाय ॥ 

ब्रम जीव कै कीन्ह भवेशा । बहुश्चुतिगण को यह ५ 














` एक अनेक रूप सोड धरं । देव मनुज संज्ञा अनुसर नौ ॥ 6 
सव भ्रपञ्च प्रमातम्‌ रूपा } श्चुतिशिर को सिदान्त्नु ८ पृ 


तेहि कारण सब भेद भलाई । अनुभव तासु करह मनला 


शुड बुद्ध सतचितं अधिनाशी । बह्य ज्ञानघनज ससर 4 
| | आना 18 फ 

सुनि उपदेश प्रम सुखमाना 1 बह्माऽभेदं भाव उर आना ॥ 
¢ 


| 


न्ध देश के जे टज आये । उक्रिरीति गुरुवर समाय । (६ 


 बकटेश॒ गवने , सुखधामा । तिनको कीन सप्रेम प्रणामा " (§ 
 दो° चप्‌ विदर्भं को समर पुनि शंकर देखो जाय । +: 
 .- आगे आय लीन तेहि पूजे भक्ति ददाय॥ -- |` 
` ® नगर जिल ल्ान्दशामे ` क 
((-0. 1\/॥८1/114/5511॥4 5118811 \/2180185। 01601010. [14111260 0 €81001॥1 
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 कथकेशश्वर . पूजन ~. पा । रहे . तां शंकर सुखदाई ॥ 
भैरव तन्त्रा ऽऽ लम्बन्‌ करारी । बहुत रहे तँ तन्मतधारी ॥ ` 
| तिन की दुबुधि शम्भु निवारी । कियेसकलशभपथञ्रनसारी॥ 











| कनाटक जय कीन विचारा । तब नरपति यहवचनउचारा॥ ^ 
|कपालिकगणतदहं्तिशयतर । है अगम्य सो देश यतीश्वर॥ । 


| पदिन सके तव यश उजियारा। श्चतिविरोधमतधरवरि्ारा॥ | 
| न को अहित होय सो करीं । साधु प्रिरोध सदा मन धरहीं ॥ 8 
नत सुधन्वा नृप तब कदी 1 यह प्रमृदास साथ तवंह 4 


{पवर जन भय मन तर्हि धरहू । मुनिवरमुदित गमनतर्हैकरह॥ ध 
। तब श्री शंकर कीन पयाना । तहां जाय पटहे भगवाना ॥ | 
|कृकच नाम कापालिक गुरुवर । सुनि आयो बैठे जह शङ्कर ॥ । 
|चताभस्म मूषित्‌ तनु भाला । हाथ विराजे मनुज कपाला ¶ . 
निजसम बह दुर्जन सैगलावा । गर्वं सहित यह वचनस॒नावा॥ 
[भस्मधरह्‌ सो मोहिं अतिभावा। नरकपाल केहि हेतु विहावा ॥ ¶ 


(रह अपावन ` खन्मयभाजन । होहु न कौन हेतु भरव जन ॥ 
| ।। "भेरवकटँ जेहिन पियावा । नरशिरपंकजजेहिनचदावा ॥ 1 
| ९ जिन भेरव युत भेरवी यहि विधि पूजी नाहि । ` [` 

4 














| ` कौनमांति ते मुक्ति के भाजन यह जगमा्हिं ॥ ५९ . 
हि प्रकार तेहि जल्पत देखी । लो सुधन्वा कोह विशेखी ॥ 
„निज पुरुषन को आयसु दीन्हा । भ्रमु समाज ते बाहर कीन्हा ॥ ` 
(भृकुटी कुटिलानन सो भयऊ । कपत अओठफरसातेहि लयः 
पुम सवके शिर जोन गिराऊं। तोन ककच यह नाम काऊ ॥ 
 (शपालिक दल -उमड़ो भारी । प्रलयसमानः शब्दं भयकारी॥ 
(हदल की सङ्का कटर नाहीं । धरे शख आये व ॥ 
दलि विभ्रगण अतिभय पायो । नरपतिनिजरथ तुरतर्भगायो॥ 
 (षविचपहिरि गहिकर धनुबाना । वर्षन लगो पयोदः समाना ॥ 


ध रौन | 
9 
४ 
8: ३ 
७ +. 


शेन लाग वरप सों सामा । तवसो ककचमहावनाना == | 
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२१६ शङ्करदिग्विज॒य भाषा । | 


मूर वध हित वेगि पठाये । फेर खाय कापालिक आये ॥ । 
¢ त 8 तोभर पट्टिश शूल कर खड्ग परशु धर वीर। 
` ` ऋट्रह्ासष्वनिकर्दिंशठ सुनिमनहोहिं अधीर ॥ 
रावत देखि कपालि .वूथा 1 लगे ध दिजवर युथा ॥ ` 
्राहित्राहिशरणागत्‌ द्विजगन । हरह दुःख हमरो भयरभेजन ॥ | 
तव यत्तिशज कीन्हि इङ्कारा । उटी अग्नि तदै भे जरि त्रारा॥ |° 
नृपवर हेम पुङ्ख शर. मारे । बहु सहख शिर काटि पवार ॥ . 
शिर पङ्ज रण मणिडितभयऊः । तब नृपवर शंकरप्टं गयञ॥ | 
क्रकच देखि निज सेन संहारी । सवदिजगरकरंसुखीनिहदारी॥ 1 
अति उदास शंकर परह रायो । अतिशयदारुणवचनसुनायो ~ 
ुपताश्रय मम्‌ देख भमावा । चह तुरतनिजङतफलपावा॥ |1 
करकपाल कीन्हो तेहि ध्याना । भरव पथ मर्ह परम सुजाना॥ ` ॥ ४ 
नयन मदि भरव जव श ध्यायो । मदिरासोमाजन भरित्राया ॥. (व 
अदसुरा कीन्ही तेर्दि पाना । पुनि कीन्हो भरवकर ध्याना॥ | 
भैरव भ्रकट भये तेहि काला । नर कपाल की पिरे माला ॥ | र 
प्रबल तेज धर मनह कृशानू । जटाजूट जनु ज्वाल समानू ॥ (१ 
कर त्रिशूल चृकपाल विराजा । अटृहास सुनित्रसितसमाजा॥ 
दो निजजनग्रोदी हनहभ्रम्‌ ककच.कद्यो शिरनाय । ` .. 4 | 
` सुनि शठ के ये दुव्वैचन भेरव कैः रसाय ॥ , . च 
मम स्वरूप शकर सुखदाई । कुशल चहसि तहँ बेर बदाई॥ 4 
, य॒हकिक्रकचशीशहारेलीन्हा 1 भेरवनाथ कोप बह कीन्हा ॥ ` 
य॒तिशेश्वर बहु विनय बडाई ! करि भणाम यह गिरा सुनाई ॥ ` । 
वेद पुराण धम्मं जो गाव 1 तादि किये सव पाप नशि ॥ 
जवि होय उरको अघ नाशा। निम्मेलमनमहेँ ज्ञानप्रकाशा ॥ | 
 सभामार्हि ककचदि समुम्वा। नरह मान्यो दुर्वचन सुनावा ॥ | 
ममशिष्यनतेहि ताडन कीन्हा तव ते तुम को यह श्रमदीन्दा ॥. ६ 
पूजनीय शंकर जग माहीं । दमसन मिन्न कहँ तुम नादी ॥ ।. 
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ज तुम कीन्हो जनु हम कीन्हा । तिनको यथायोग एल दीन्हा 
पर्रबड् यो -म॒निराई। नि कटु धमं प्रीति दर्शा ॥ 
दो० शेष रहे ते हों व तव ध्रसाद्‌.दिज रूप 
 . ; मैरव अन्तद्धान भे करि सवाद्‌ अनूप॥ . . . . 
कापालिक सुनि भरव बानी । करि प्रणाम बोले भय मानी ॥ 
महं नाथ अपराध हमारा । बनिश्चायो जो विनहि विचारा॥ . 
भरव भ्रम्‌ हंमपर रिस परिरट्‌ । मुद जानि परिपालन क्रहू॥ =. 
तव शिष्यन को अआयसु दीन्हा । विधिवत संस्कारतिन कौन्हा॥ = 
ूटकादिक . दिजमभावदि पाईं । वैदिक धम्मे करं मन लाद ॥ ; 
पहि प्रकारखलकुल जव नासा । विघ्रन के मन परम्‌ हला ॥ = 
मदित शंम पद पूजा रहीं । पुनि पुनिपादरेगु शिर धरी॥ 
बहुरि एक कापालिक आवा । समामार्हि्सवचनसुनावा॥ = 
इहकादिकनिजमतशुभव्यागी । जाति लोभसंवभये अभागी ॥ 
ताति भंयोजन मोहिं कल नार्ही। जातिकीर्तिकल्पितजगमाही॥ _ . 
हि नाती इद जाति साई । उतम नारि नति म 
नासु भोग आनद उर हो । जगम तदि समान न्दिकोद॥ ` † 
ह भम तिय बह नार परा । यद हल नहि कट सखदा॥ = । 
म्यागम्य बिभाग न नीको 1 दृध (५ च क ॥ । 
चम॑ चम को योग सुदावा । मोद देतु इ क) 1 
६ दहित भरकटहि यद जीवा । 2ह तज धुनि नद सावा क 
पि प्रकार निज मत दशायो । तव शप्र ` रौ तव भाता ॥ | 
प्ली कदी कापालिक वाता। तनया कर ववा | 
| द° साची दमस कह तुम जनि क क ति क, 
| ` दीक्षित पुती सो रदी. नाध वानत 4 
१ मलं † 4 र. 
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२१८ शङ्करदिभ्िजय मषा। | ॥ 
ताल ब्ृक्ष रस नितसो काढा । जासु पान आनद उर बादा॥ प 
यदपि रहा मादकरस॒ ज्ञाना । तद्यपि आपु क्रे नहि पाना॥ ्‌ 
सो आरनेद 6 को दीन्हा पधुविक्रयतेिनितभ्रतिकीन्हा॥ 2 
रहा शील यहि विधि वहुजादी । क सुजनसब दीक्षित ताही॥ ¢ 
कन्या तासु मुद्रे मम्‌ माता । रदी जो सबकी आर्नेददाता॥ |ठ 
, आर्नैदं हेतु लोग तर्द आवें । तासु प्रकाश परम सुख पवि ॥ 
चछ उन्मत्तभेरव नाम हमरे पिता कर षड यशं रहा। ` 
` जोमधुर मधुरस वाटि लोगन देतनितथ्ार्नेदमहा॥ ` : । 
जेहि तीर जात उशत सुरगण मद्यगन्ध भयातुरा । 
भागरहिलद्टितिथिनाहिं एेसो भयोैममपितुपुरा ॥ 
दो० तेहिते सत्कल जन्म मम प्रवर भयो यतिराज । . . ` 
 _ पूजनीय जगजानि मोहिं पूज सहित समाज ॥ ` 
सुनि शंकर तेहिसां खसमाषा । जाहुजहां तुम्हरी अभिलाषा 
ध] ~>. जे दहिजवर कुर्ित मत धारी । तिनि दण्डदै करहुं सुखारी॥ ¦ 
, /एेसन. के भाषण अघ भूरी । करहु आशु मम ठिगते दूरी ॥ | 
| जव शंकर यह आयु दीन्हा । शिष्यनताषि दूरिकरिदीन्हा ॥ 
दूरि जाइ अस कीन विचारा । सुनहु कल्‌ गुरु वचन उदारा ॥ प 
कापालिक पुनि गुरुदिग्मावा । तूर्कसदहित यहवचन सुनावा ॥ 
जीव मुक्ति लय दूसरि नाहीं । बने न पुनि आवन जगमाहीं॥ प 
सरिता जिमि समुद्रम जाहीं । सागर सां पुनि आवत नाहीं ¦ 8 
तेसेदि देह तजे यह जवहीं । होय सुक्क य॒तिनायक तबरही॥ । 
पिएडदिये सृत तृप्ति बखानहिं । यमपुरस्वगनरकपुनिमानरि॥ 
प एय॒पापवश गमन बतावहिं । क्षीणभये नरलोकहि ावर्हि॥ ® 
तिनके सत की कड न भमाना 1 गुरुवरदेखहुतुम॒कछरि ध्याना ॥ 
उभय भोग मष्टि में ह्ेजादै ! सो प्रकार भैं देह पा ॥ ¶ 
~ ` ते स्वगं पावर जे भोगा। ते नरकी जे बहु दुख ५ 
















© 


स्वगं नरक भत्यक्ष विहार । हे परोक्ष कल्पित ण 4 


. >+ ©0-0. ॥07॥65114 8118801 \/8/8085| (01661100. 01011260 0४ € ववृछा। 


| : _ - शङक्रदिग्विजिय भाषा। २१९. 
पत राचेत यह देह विलाद्वं। जीवदेह गिन केहि विधिजाई॥ 
ममत सवध्रकार सुखदायक । सुनि बोलते शंकर म॒निनायकं॥ 
| र पथ वेद्‌ बहिभुंख हे शट । समीचीननर्हिजनिकहबहहट ॥ 
, (विहित प्रमु करहु भकाशा । जासु लाभते भव्‌ दुखनाशा ॥ 
जग ॒चेतनकारी । जासु्ञान लदि होहि सुखारी ॥ 


| दो° ज्ञान विनानदिंसुक्तिकोउ लहै कह्मो शचतिमार्हि। . 
| _ तुम जो मानड मुक्िसो मनश्नमतजि कलना 
थूल देह जरि जाई । लिंग देह युत जात सदाई ॥ 








| ध सदा यह लोक विहा । अर लोकमहं पुनिचलिजाई ॥ 
| : बशिकरियपिण्डादिविधाना। तेहिसो जीव लहे कल्याना 


वे शठ चारवाक्‌ मत धारी । जाहि इहां सों मोम्‌ संभार ॥ 
॥ ( सुनि भाषा वेष: विहाई । श्रीगुरु पद्रज शीश चदा ॥: 
प्त भार वादी सो भयऊ । पुनिसोगतमत धर त्गयऊ ॥ 









† 
१रि प्राम शुखवर सों कई । नाथ लोक स्‌ मृूरुख अहदं ॥ 
(मकरे नितप्रति केहि लागी । स्नानादिक केहि हेतु अभागी! 


(र देह पुनि जन्म न पाव 1 मूरुख जल्यत है सनभावु ॥ 
£ हाथ न आवै । दैवयोग धन सवकोड पावे ॥ 


 # ऋण करे पिये घृत पीनी । देह पुष्ट अर वुदि नवीनी ॥ 
 पिभक्षि क नित सुख लङ । आर्नदलाभ सुङ्किपद्‌ अहं ॥ 
| | 


ह° वृथाजटयजनिकरसि शट आगमनिगम्‌पुरान \ ` ` 
। परलोकादिक जीव्‌ को क सो मानु भमान ॥ _ 
1 शठ ऋण करिकै धतु खेहे | कण सन 
। हि कारण अज्ञान विदाई । उत्तमं पन्थ चला सनराड ॥ 


((-0. 1\॥(11110415511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 0101260 0\/ 6819 


था जलोका ठरतजि आना । तरगदिचलैसकलजगजाना॥ 
[धा जीवगति श्चुति नित गावे । एक देह तनि दुसरि पावै ॥. 


“तजि उत्तम लोका । गयापिण्ड सा होय विशोका॥ “ 


[तिक :दे्. पवित्र न हो ! जीव सदा निम्भेल ङ सोद ॥ ` 
| [> 
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२ = शङ्करदिग्िजय भाषा । 





र्‌ ग्व १4 4 क 99 ^) । | । 
भनी विरे जीव दीन देखी महि नादी ॥ 
सुगत मुनी विचर्‌ जग साह। । >. ९ | 
जगतक्वपुनिपुनि वलोकी । किय अमय दै जीव विशोकी॥ ¦ 


 करुणाकरि तिनबहुसमस्ायो । प्राणिदयाबतसबदहिसिखायो॥ 


` वेदविनिन्दकश्चुतिपथ त्यागी । ते सब घोर नरक के भागी । 1 


तेतर करर्हि भलय्‌ ले > | 
` भृघुरादि के धम्म सुदाये ।.जे सव वेद पुराणएन गाय ॥ | ¦ 

५ हदि ठि ९ (५, ९ ड, गखहदीं |: 
` तिन्हहित्डिजे्रौरदिगहदी।तिनसमअधमनकोडजगच्हह। | 


चरण पाटुका तिन सवे केरी । संगते चले सनह धन | 
पुनिक्षपणक संज्ञक तदं आवा । गोलं यन्त्र यक होय सहाव, | 


` उमय यन्त्र धरि रविगतिदेखी । सकलशुभाशुभ कहौं विशेष । 
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यह सम्‌ शौर घ नहिं जायो । सम मत्‌ धमं स्थान कहायो॥ |. 
सवि उचित यह धम गोसाई ! तब बोले शङ्कर सुखदाई ॥ 


पुनि जल्यसि सौगत मतघारी । वेदविित दिंसाः सुखकारी ॥ | 


४ 


दो० अग्निष्टोम यज्ञ मुख पशु हिंसा नर्द पाप। ` 
, . स्वभ संहे पशु देह तजि जहां न कटं सताप्‌ ॥ . 


¢ 


विहित हिसा य॒त कम॑ ।करदिं नतेहिसमान कोड धम्‌॥ ` 














लै वासा । श्रीमनु ने यह वचन ध्रकासा॥ | ` 


म, ।) 


सुनि सौगत त्यागोञ्मिमाना । साधु धसाद लगी तव खाना | 
श्रीगुरु प्च ` पाद भगवाना ! आओरशिष्यगुणज्ञान निधान] ॥.. 


भ 


५9 


तुरी यन्तर दूजे कर माहीं ! तन कौपीन बाड कड ना |` 
पूरण समय नाम मम शङ्कर । मतविचित्र ममसुनिये सुन्द? | 

परम देव हमरे मत काला 1 नहिं चलाय कोडसके कृपाल। | 
वेने रहौ तुम हमरे पासा । कालशुभाशुभ करहुध्रकासा | 
ज्ञा शिरधरि सो संग रेक । जेन शिष्यसह राव्‌ मय | ` 
धरे एक. कोपीन. मलीना । तनमलीन सव चिद्कविहीन्‌ |` 
अर्ह्॑नमः - सदा सो भासे खोर वस्तु कटु तीर न रा | 
भयप्रद प्रेत सरिस तहँ आई । निजमतयहवरिधिदीनसुनई 


भ्रीभजिन देव सदा उर वासी जीवरूप सो प्रमु अविना 
न्ना 


{ शङ्करादेग्बजय भाषा। _ २९१ 
{ तने देह सो मुक्त स्वरूपा । देह सदा जानो मल रूपा ॥ 
|  दो० जीव सदा परि शुद्ध है मल स्वरूप यह देह । ` . 

1 मजञ्जनादि सों शुडि नहिं जानै बिन सन्देह ॥ _ 

| वृथा करदं मज्जन केष हेतू । उत्तर दियो ताहि वषकेतू ॥ 
| स्थुल सूक्ष्म कारण त्रय देहा । विलय हों जब बिन संदेहा ॥ 
| जह्यं भाव पायै तव जीवा । सत भित 
| मो सन ईश भिन्न यह ज्ञाना । दुखभद्‌ बन्धन हेतु 

| जो अभेद्‌ अनुभव द्द होई । मुक हेतु सुखदायक सोद ॥ 
दीम मुक्ति सकल जग जानी । देह नाश मह सो तुम मानी ॥ 
` श्रीशंकर की यह वर वानी । शिष्यसहितसुनिअतिशतजानी। 
| भाषा वेष सकल निज त्यागी । मयो नाथ सवा अनुरागी ॥ 
| वणिक भयो लायै सब नाजा । निजगणसदित॒करतयहकाजा॥ = 
| कोड सबल नामा त आवा । यहिभ्रकार को वा 1 
| बोध निरर्थक तव्‌ संसारा । तव्‌ भेद मत मन र 1. 
। नरथिषारसमकेहि दित धरहू । क्यभत्यक्षए़लहि पारदरू॥ ` 
। चह अदृष्ट दृष्ट रचि नाही । मुनिवर का समुमः मनमाह ॥ | 
| करिष्भमेदः जीवहि नहि मानहु । अति्नथयतिवरयहठानड़॥ = 
, -दो० मम मत चेतन.एक जो सो अनेक धरिरूप। . . - 


॥ 3 ज ज ॥ 
"~ 
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तम मोदस्वरूप॥ = ` ` 

तन मन प्ररक मुक्त नित आतम्‌ 1 
कता मोक्षा आपु कृहं परानन्द भयु मानि॥ === 
इच्छावश कीडा करे धूर देह सुल खानि॥.::. 


क ^ मम मत परम अनूपा॥ 
। तचत दे स य स्वसा । ष क न १ 

£ (त तम सुक्क बखानी । को जग तुम ` 
५ तम यग वाद्‌ कि, स 
॥ . अग्तिष्टाम याग न भती ! तेहितेदिलेकजाय यहरीती॥ . . 
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२२२ शङ्रदिग्विजय भाषा ` ` | | | 
इत्यादिक बहुवचन भमाना । जीव गमागम करहि बखाना॥ | 
दो० सव भूतन मे आतमा आतम मे सब लोक । 
ब्रह्मभावलखि परमपद्‌ लहिपुनि होय विशोक ॥ 
सोऽ निजस्तरूप को ज्ञान जीव न यह जबल लहै । 
_ यद्पि योग मख दान .करे सुक्ति परायै नहीं ॥ ऊ 
कटिपत जीव भाव जव त्यागा । स॒ब अनथ जनुतवदहीं मागा॥ । ` 
सत्‌ चित आनंद रूप निवासा ! सो जानहू तुम मुक्किपरकासा॥ | ' 
तेहिते मूढ भाव निज तजहू । स्वस्थचित्त सन्मारग भजहू ॥ । 
सुनि गुरुवचन परमहित माना । करिष्रणाम अतिशयहषीना॥ ` 
मागध. बन्दी वेष संमारी । गुरुयशगायक् भयो स॒खारी ॥ |: 
कृरनाटकसन कोन्ह॒पयाना । अन्चु मल्ञपुर गे भगवाना ॥ 
0 ध्रकासा । एकाविशदिन कीन्ह निवासा ॥ 
दजन देखि बोले श्रीशंकर) मोरदिसुनावोनिज मत सुन्द्र॥ 
मल्ञासुर . नाशक्र सुखकारी । तिनसो कहत लोग मल्ञारी ॥ 
` बहन्‌ तासु श्वानश्चुति गावहिं ।वाहनसहितभज्िसुखपाव्हि॥ 


१ 


. दो° पिरे करटं वराटका भाषा वेष वनाय । 
।  _ _ नाचर्हिगावरहिकालतिवाजेरचिरबजाय ॥ . ` 
~ ~ यट नकार भभु सवा करहीं । सुख ममगन सदा हमरहही॥ ` 
बह चर मतद श्वत अनुकूला । सुखदायक नाशक सबशला॥ 
सनत वचन वाले श्रीशंकर । एक अनादि बह्म सखसागर॥ ` 
जासु अश विधि रुदर कदावें । तेहि के ज्ञान मुक्ति नर पयं ॥ । ` 
द्रि मभि विमुक्त हे जाहीं । तासु अशश्पुनिजे जगमाही॥ ` ४ 
भरवादि शिव गन समुदाई । नहिंतिनकीमदिमाव्यसिगा। | 
 तेदिपर श्वान उपासन करह । दिजङकेयस अनर्थ्ाचरह॥ | 
नाहि ये ते करिये स्नाना । पूजन वेष तासु शभ माना॥ ` 
, (नत्यक्रम तन्‌ मन तुम त्याग। । करहृननिकाल नृत्य अनरागा॥ ` ` 


~ ©. „2 क्क भरवादयः ॥ | 


ऋच्छ 


चै 
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` शङ्करदिभ्विजय भाषा । ` | . २२३ 
‹ ` दोऽ यह सुनि गुर चरणन गिरे यथा ट्ष निमूल । 
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यृपसन्सुखजिमिपापिजनमयोहदयन्मतिशुल ॥ 

प्रायश्चित्त होन हित गुरुवर आज्ञा दीन्डि । ५ 

तिनंकी पद्मपदादिने निष्कृति यहिविधिकौन्दि॥ । 
। शिरमुणडन पिले करवाये । अयुतवारपुनिसरिअन्हवाये॥ =, 
| पुनि खृदलतेपन पुनि सुस्नाना । एसो करि शतवार विधाना॥ ` 
ऋरौरहु . प्रायश्चित्त करावा 1 चिज संस्कारवहरतेनपावा ॥ 1 


प्म 
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। गुरुवर पुनि शीश नवावा । शिष्यभावलदिअतिसुखपावा॥ 

| शीचस्नान परायण भयऊ । पञ्च देव पूजा मन॒ धरेऊ ॥ 

| षियाऽभ्यास करन सवलागे । मुक्ि योग सव मये सुभागे ॥ 

| तेदिप्रते पश्चिम मग गामी । मरुध नाम पुर प्च स्वाम ॥ 
बन्दीलोग विमल यश गें 1 ठक्रादिक' बहुवायय वजय ॥ 

तहां रहा अतिसुन्दर य | विष्वक्सेन केर सो मन्द्र ॥ . 
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। , दो° तेदिके पुरब विशि विपुल भयागार्‌ बनवाय । ह 
` करि ग्ृहोदिकी कल्यनावैठे द्म वि्ाय॥ €^ 
उन्मनि दशामगनमन करि स्वरूप को ध्यान। + 


गा तहां बहुत दिन वास कीन्ह भगवान ॥ ~ 
विष्वदसेन म त आये} करि प्रणाम य वचन सुना ॥ _ 

`| समीचीन हमरो मत गुरुवर । विष्यकसेनमनरिनि शा । | 

1 सेनापति हरि के सव लायक । अतिदभाललनस १ ¢ 

निज भरमुको भरोस मन धरी । हम चमरान = जे देहा ॥ 

| तासु भक्त हम विन. सदा । विष्णुलाकं वमल वर 

। १ व ५ धा ॑ श निवासा॥ 

| हरिहि मँ न श्रीती । ह यह्‌ वि द „५ 
तिन्दितविहसकलतम्‌ तमह ^ 







त र. 
= न हि ^ 4 
ब्ब. >, (६ 
५१०५७ ६५०० क 
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4 शुङ्करदिग्विजय भाषा । 
ता प्रीति हित करहु स्वकम्‌ । पञ्चदेव पूजा शुभ॒धमू ॥ 

दे क 
भेदभाव तनि करिहौ ध्याना । हवेहो .मुक्त पाय शुभ ज्ञाना ॥ 
सुनिप्रमुवचन चिह्न सबत्यागा । श्रीगुरुचरण वदो नुरागा॥ 
तव्‌ मन्मथ सेवक तुह. आये 1 गुरुच्रणन मर्ह शीश नवाये॥ 
दो° मन्मथ सवके उर्‌ वसे रच हरं संसार । 
` .; सबजगसेवतजिन्हदहिंनित. महिमाखगमखपार ॥ 


युगल र वतुललाकार .मनोदर । मदन विभूषणते अ तिसु ॥. 


तिनसो सब जग वशक्ररिलेदहीं । संकललोककरँञअतिसुखदेरही॥ 


वामावृन्द्‌ सङ्क . नित. कीजे ।.द्रशपरश सम्भवसुखलीजे ॥ ` 


जो मनोजकर सुख अवगाहा । सो निवांण' परमस॒खलाहा ॥ 

पञ्च बाण के धरितन अका। जियतसुक्त हमरहदिं अशंका॥ 

* अत्रमास वाणी जनि कहहू । मम उपदेश मनोहर ` गहू ॥ 
ऋँ चतुरानन सजन नित करदं । हरि पाले श्रीशङ्कर दरीं ॥ 
६ | हरिसुतमदनसकलजगजाना। सोकिमिहोहि यथा भगवाना ॥ 
| सवितानन्दनशनिभ्सवजाना। तासुध्रमाकिमि तरणिसमाना ॥ 
| नारि संग विषयिनरकर संगा । कीन्हे होत ज्ञान गुणभंगा ॥ 

# | वजित कर जहे अंगीकारा । महा अपावन पन्थ तुम्हारा # 
¢ |बन्ध रूप सवको जग कामा । सो किमिहोदिमुक्ति को धामा ॥ 
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¢ । द° तने विहन गुरु वचन सुनि शुभमारग मन दीनद। 

| ::.; तेहि पुर उत्तर ओर भमु मुदित गसन तव कीन्ह ॥ ‰ 
# ` |अद्मुत सागध पुर घ्रम्‌ आये । तहँ कुबेर सेवक सनि पाये ॥ 
¢ निधि देमपाद्‌ अतिसुन्दर । चिह्न धरे पटहे जरह गुरुवर ॥ 


इ. सास तिनवचनसुनावा। यहि प्रकार निजमतं दशावा॥ 


( 


[0 केमु धनद काम । नो क व तासु भक्त नितभति सुखा ॥ 
1 ४ ऋ धरम नं कोडकरिपाय ।नदिलीकिकससखपुनिवनिच्रावै॥ 







बहयादिकः क सरनाथ ˆ काव । ते सर्व. धनद दियो धन पावि ॥ 
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कुबेर. पद के अनुरागी । कबं न दुख दरि्रके भागी ॥ 


ऋ = 
[वि त) 


[` 





ज कक = ज ००७ 


< क ¬ ~> ० प.“ 7 4 


क 





^ 23 ~¬ ~+, ~ 


(२ 
न्वित 4 


००७ ~ > ९. 


| ,  . शङ्करदिग्विजय भाषा २२५ 
पालक जाने कर्हि सुर सेवा । हँ कुवेर देवन के देवा ॥ 
{ दो° दासी तिनकी यक्षिणी सुर सुन्दरि अभिराम । ` 
ताह के भ्रमु भजन सो लोग लहै मन काम ॥ 
सुक्क होनकी कामना धनद भजन को त्याग । 
|‡ लह मन्दते सुखन कुतिनकंर परम्यमाग॥ ` 
| तेहि कारण जो तुम सुख चहहू । धनद्‌ अनन्यभक्किउरगहह ॥ 
तव मत की प्रमाण कषु नाहीं \ निश्चय सुनो मन्दो पादी 





पि 
= # # क । 
= 
= क ऋ ॐ 
ति ६ ॐ 


| धन स्वामी कुवेर किन होई । धनं ते वषि लहै नहिं कोई॥ . ` 
। जिमिजिमिलाभलोभञखधिका। विना दक्षि नहिं धमं ददा ॥ ध 
1 मुक्षि विचार दूरि नित रई । तेहिते सदा त्याग श्रुति कहद॥ ` 
अथि अनरथ भाव नित्यं । जेहितैसुख लवन सुनुसत्य। | 
| पुत्रहन ते धनिकन को भीती । मयम्रदं धनकीहै नितरीती॥ 
धन ते धर्म होय -तुम गावा । बिन भरार्ध कोन धनपावा॥ ` 
|हेमगभ॑ चतुरानन नामा । लक्ष्मीपति श्रीहरि सुखधामा॥ 
¦तिन कबर दीन्हो धन पावा ।कहततुमर्हि खसलाज नावा 
ईश्वरनिदन पुनि जनि कह । चिद्नव्यागि वैदिकयथ गहू ॥ 4 
|बह्मनिष्ठ॒ संध्यादिक करट । भेद त्यागि भवसागर तदहू॥ = 
यदिविधिसुनिश्रीगुरमुखवानी। चिदहत्यागि युरुषद्रति मानी॥ = 
 दो° इन्द्र भक्त जन आय कं कीन्हो य॒रूहं प्रणाम । = ` । 
ध 


सव सर रूप सरेश भमु पुरवे जन मन काम ॥ _ ` 
नाथ अनज वामन जिनकेरा । गावहिं बहृश्ुतिसुयशघनरा॥ 
(सुधा रतन जिनके गृह मादी । इन्द्र समान न व कोड नाही ॥ ` 
स्वरूप यतिगेण ४ सिखदाता । ज्ञानहीन यति दण्ड व 1. 
एक बार एेसे यति पादं । सबरह मारि इ ६ 
(महं तास सेवा नित कृ । जानि दण्डधर तदि काइ 
इनदर उपासन जव अस्‌ कडेड । भनीगुरुवर यहं र 1 
 इनद्रशव्द्‌ जट ज श्रुतिमाह । तासु अथ॑ कड ५ 
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२२  _ शङ्करदिभ्बिजय भाषा । 
-जिमिप्रभमषिमाको न्त्‌ । तेहिविधि तिनके नामअनता॥ | 
दो० जगकता जो इन्द्र को मानह सुर गण ना । 
 लोकपालवरुणादि सव जगकतां क्या नाहि ॥ 
सहस चतुर्युग बीति जबहीं । दोयएकदिनविधि को तवय ॥ ` 
इनदर चतुर्दश तेहि दिनमादीं । वुद्वुदसम पुनिदो्दिविलादी॥ , 
ताहि सृष्टि कतार बतावहू । वथा कोन हितगाल बजावह॥ ¦ 
सुधा पाय सो ईश न होई । अरह देव लह पुने साई ॥ 
सबके प्रलय रहै प्रभु जोई । जग कारण तारण हें सो ॥ , 
तासु ज्ञान बिन मुक्ति न होई । मजह ताहि सब संशय खोई॥ ` 
सुनि गुरुवचनशिष्यस्तवभयङः । सो कान्हा जो आयसुदय॥ | ्‌ 
यमध्रस्थ पुर महं प्रमु आये । यम के भक्त तहां गुरु पाये ॥ |. 
महिषचिद्क भुज माहि सारे । माथ नाय ये वचन उचार्‌ ॥ | ` 
` जेहि कारण यप ` जग संहता । तेहिते है पालक पुनि कत्ता ॥ । 
यम को भक्ति सित जे भजीं। लहर्िमुक्तिभवबन्धन तजर्ही॥ | ल 
मखभोगी यम सब श्रुति गावं । परब्रह्म यमराज काव ॥ \; 
दुड मूरति यपकी श्ुति गाई । एक शुङ्ग पुनि ष्ण सुदा ॥ | : 
श्वेतरूप निगुण तुम जानड । छृष्णरूप्‌ यमराजहिमान ह ॥ | 
जग्‌ कारण भ्रमु निगुण रूपा । जेहि ते मे सब देव अनुपा ॥ [स 
निगुण रूप मुक्ति को दायक । सगुणरूप जग क्षेमविधायक््‌॥ | 
सगुण उपासन हम सव करीं । मूरतिश्यामहृदयनिजधरदय॥ 
तुमजोच्यवशिमुङ्कि निजचदहहू । यमञखाराधन मनकरि लटह ॥ 
त वचन तुम्हारा । कठवल्ी श्रुति करहु विचारा ॥ | 
नचिकेता पितु चाज्ञा पादं । यमपुर गमने भूमिः विहा ॥ | 
गये रहे यम विधि के धामा 1 नचिकेतासुनिकियो विश्रामा॥ 
 तीनिदिवसविनजलबिनभोजन। रो तहां नचिकेता सज्जन ॥ . 
आय धरम ® तेहि शीश नवावा \ धरम मूल यह्‌ वचन्‌ सुनावा ॥ | 
सोऽ किये तीन उपवास मम ग्रहमं तुम अतिथिष्रिय। 


@ धमराज ॥ 
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शङ्रदिग्विजय भाषा । २२७ 
।  . अव तजि सकल प्रयास मांगो हमसों तीनि वर॥ 

ह वरदान प्रथम मोहिं देहु । पिता करे जनि मम संदेह ॥ 
प्ग्नि उपासन मोहिं सिखावो । तीजे आतमज्ञान बतावो ॥ 
| ड वरदान तुरत तेहि पाये । तजे मं यम लोभ दिखाये ॥ 
पशु सुत धन पृथ्वी को राजा । सुरपुर के बहु मोग समाजा ॥ 
किये न जव तेहि अगीकारा ! तव दीन्हो सो ज्ञान उदारा ॥ 
| स्वे वेद्‌ जेहि वरन करीं ! जेहिकेदित सब तप्ाचर्ी॥ 
| ब्रह्मचय्ये त जेहि के कारन । सो संक्षेप सुनाबहु सभ्जन्‌ ॥ 
| पिन शरीर जो सब तनवाक्षी । व्यापकचेतनघन अविनासी 
|आतमरूप विगत सब शोका । जदिजाने जग होय अशोका ॥ 
| . दो मृत्यु °लगावन रूप है सब जग ओदन तासु । 
|, - जानिसकैकोताष्िजग बड़ महिमा असि जासु ॥ 

पुनि सो ज्ञान कृतारथ भयऊ । नचिकेता निजयड तव ग॒यञ॥ 
| जवं यम भरम्‌ को भोजन भयऊ । निजमुखधर्मराज यह.केऊ॥ 
;सो यम जग कार्ण कयां होई । जह्य ांडि जानो र ॥ 
सो धार विधि हरि हर रूपा । सवन योग सुस्वाम 
| चिरंजीवि मनि रक्षण कीन्हा । तवशिवयमदिद्ण्डतरहदीन्हा॥ 
|महापापरत सुन्दर नामा । तेदिजागरणकीन शिवधामा ॥ 











भगये 1 
्‌ शिव के दत तहां. चलिच्ाये । यमर्किकर तिन मारि | 
सन्दर व लोक तब गयऊ! शिव को भङ्कमुख्य सो भयऊ 


(विप्र अजांमिल धर्म विदाई । दासी विवश शत्य जब पाई ॥ 
| महामयानक रूप दिखाई ॥ 
 |यमकिंकरन ` वांधिलियो जाई । महं करि ताहि पुकारा ॥ 


र बालकं ति्ि वारा । नारायण 
५ ४ ति करितानतदिसिच ङुडाई ॥ 
मनलाह ॥ 


तब तुम सव पावन ज्ेजैही । ज्ञान पा 
| । 


|नेतशिवरात्रि लोभवश कीन्हा । मरताहे यमदूतनगिलीन्हा॥ 


। 
| तेहि कारण तुभ चिङ्ग विहा य॒ निर्मय पद्‌ पैहौ ॥ 
न पाय निर्भय पद्‌ ६. ॥ 
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` मज्जनफल्‌ तिनं निं जाना ! वेद तासु केर गण गाना ॥ 


= =, वि “£ 9 . € 
त्व बाले शकर सुर सादं \ नाम आपनो देह सनाद 1. ; 


कन ++ १ नी 


` . . ध्वजा चिद्घ धारी तथा गये पवन अनुरक्त ॥ 


ज्ञान लाम्‌ आतमगति पेहो । जीवनमुक्क तबहिं दैजेहौ ॥ ` 
शिष्य भये ते तजि निज अङ्का । ुरनुराग तजी सव शङ्का॥ ` 
श्य वाद्‌ मत धुर .शिर नाई । तक युक्त यह्‌ गिरा सुनाई ॥ 


२२८ शङ्करदिग्विजय्‌ भावा । 


करि भ्रणाम गुरूपद्‌ अनुरागी । भये 4 


नम 


 । भये तथा ते सब बड़ भागी ॥ । 
दो° तीरथराज भयाग मरह पुनि आये यतिराज । 
तेहि थल वासी विग्र गण गवने नाथ समाज ॥ 

` पाश चि्ञ धर वरुण के ये तहं बहू भक्त । 


4. ॐ 


4 ~ 5. ~. 31 -31> ~¬1” 31 4 1 


प्रण अक धरे मदिदेवा । करहि सदा पृथ्वी की सेवा ॥ 
तीरथ पूजक पुनि तहँ आये । बिन्दु चिङ्ग धर परम सहाये ॥ 
तिन आपन मत खाय सुनावा । पथमं वरुणभक्तसगावा॥ ` | 
जलस्वामी जग जीवन दायक । सेवायोग वरुण सब लायक ॥ 

नाथ पवन है सव कर प्राना । सब देवन मर्ह परम प्रधाना ॥ 
भूमि सकल धारक जगमाहीं । तेहि सम कोड देवता नाही ॥ 
सब तीरथ जग म सुखदायक्‌ । त्रयवेणी निवारा विधायक ॥ ` 
नारद मुनि महिमा बह गां । दशेनही सो सुक्क बतादं ॥ 


“1 


[9 
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शंकर कयो सुनो तुम चारी । सत्य्‌ सस्य यह गिरा हमारी ॥ 
तुम अनित्य सेवक जगमा । यहिते कब मुक्ति तव नाहीं ॥ 
जल तीरथ महिमा श्रुतिगादई । तन मन पावकता दश ॥ 


तुम सव अपन मोह परिदह्‌ । ज्ञान हेतु उम नित करटं ॥ ` 


दो° मारग मे आवत्‌ रयो देखि परे जो मोहि ¦ 

अतिञ्चरज हमको भयो नाथ सुनाबहँ तोहि ॥ 
णद-णाजल मञ्जन कन्हा । व्योमयुष्प शेखर धरि लीन्दा॥ 
शश विषाण कर चाप सुहावा । असबन्ध्यासत सन्मखच्यावा॥ |. 
देब बुद्धि करि ताहि णामा । तव दिगस यो सखधामा। ।१ 
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सो मममत वक्का धरमु रहेऊ 1 सुनिअसवचनशंमतबकहेडः॥ 


ृन्य वाद नदित जग माह । तहिते ताहि बह्मता नाहीं ॥ 
काशिल सब जग भासं । श्रुतियह विधिसद्धावघ्रकासे॥ 
ति 


मूढ _भाव - परिहरहू । आतम त्व सदा उर धरहू ॥ 
तेहि पुनि कद्यो सुनमुनिरावा । व्योमुब्रहमशचुतिभ्रकटजनावा ॥ 
ताही ते सब भूत प्रकाशा । तेहिमे पुनिपाव्हि भ्रम्‌ नाशो ॥ 


सत चेतन आनन्द स्वरूपा । जानहु सो तुम जह्य अनुपा ॥ 


शालावति शेवलि इतिहासा । वागति माहं कासा ॥ 
दो° निरय कीन्दो तहां बह देखह तजि अज्ञान । ` 
 . बोलो हर्षित भयां मे तव दशन्‌ भगवान ॥ 


४ 


व्योमसरिस व्यापक भगवाना । सव उरगत ५ ॥ 


करि प्रणाम सेवक सो भयऊ । पुनि वराह्नुचरसकदेऊ। 
जिनमहिश्रलय पथोधिउधारी। तासुभजनसबविधिसुखकार॥ 


| मुक्ति हेतु तेदि सेवा करू । द॑ध 


हरि हर रूप भंजो : व ज्ञान भयो तव सुक्क सहाई ॥ 
्‌ अथ लोकोपासकः॥ तना ति ह 


कामे कर्म नामा तव आया । 





। लोक उपासन हम्‌ भ्रम करहीं। चौर वनिं निजडउरधरहा ॥ 
‹ सोक उपासन हम भ्रमु करीं । आर देवन 
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¦ , शङ्करदिग्िजय भाषा] २२९ 
 तिरलम्ब संज्ञा हम पादं । क्लप्तनाम पितुकर सुखदाई ॥ 


तं कं ब्रह्म श्रुती जो . गावा । उभय शब्द सो ब्रहम दिखावा ॥ 
खं॑ते व्यापकता दशांदे। कं पद्‌ अनंदता समु भाद ॥ 


आकाशादि केर सो कारण । तासु ज्ञान भव दुःख निवारण॥ 


ते पावन ङ्के गयो गोसाई । अब उपदेश करो मुनिराई ॥ 
तासु उपासन भेद्‌ विहा । किये मुक्ति पेद सुखदाई ॥ 
टा चिद्घ भुजा, मर्ह धर्‌ ॥ 
विप्र धमर तपे वेद वतायो । चिह्ग विधान नकं सुनिपायो॥ 
वैदिक धर्म॑ तयाग नि करू । सगुण उपासन जो मनधरहू ॥ 


| सुनिगारुवचनशिष्य सोभयऊ। परम तपस्वी सो हं गयञ॥ = 
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२.३०. शङ्करदिग्विजय भाषा । 


ष 


रेसी -करै उपासन ` जोड । सव्य लोक पावत ह सोद ॥ | । 
प्रलयकाल सब लोक विनाशा । अनितसेय भलज्ञानप्रकाशा 
यह सुनि गुरुपदः बन्दन कीन्दा। बह्मनिष्ठ पदवी मन दीन्हा ॥ ` 


अथ गणोपासकः॥ ` 


गुण सेवकं अस आय सुनावा । तीनगुणन यह जग उपजावा॥ 


ब्रह्मादिक सुरके गुण कारण । तासु भजन जानह जगकारण॥ ` 


दोऽ अहैकारसों तीनि गण उपजे सव जग जान ! 
` नश्वर सेवा करहु तुम यह तुम्हार अज्ञान ॥ 


शिष्य भये सुनि गुरुवर बानी । शुद्ध अदेत माव उर जानी ॥ | 


सांख्यभ्रधान वादि तब आयो \ प्रथमर्हिंगुरुचरणनशिरनायो॥ 


जग कारण भमु जानु भधाना । स्यति जानडु नाथ भमाना ॥ | 
त्रयगुण जो समभाव विराजा । ताहिप्रधानकद्हिं यतिराजा ॥ > 
` महदादिकं कार्ण है -सो$। सो अव्यङ्घश्व्यज्क जब्र होड ॥ ` 
रचै जगत `पर तेः पर सोई । ताहि मजे विन मुक्ति न होई ॥ इ 
तुमह कर प्रमु तेहि स्वीकारा \ तव बोले गरु -गिरा उदारा #॥ 

वेद्‌ विरोध वचन जनि कहू । जो हम कहहिं सत्य सोगहटह्‌ ॥ ३ 
रति होय जो श्रुति अनुकूला । सो प्रमाण है नतर अमूला ॥ |: 
जग कारण प्रधान श्चुति माहीं । वरणी. कत कैसेहं नाह ॥ |: 


© 


दा° जड के दक्षण नहि यनै जगकारण सो नाहि । ` ` 
सत चितखार्नदरूप जग हेतु कषयो श्चुतिमाहिं॥ ` 


तेहिते मूढ माव निज स्यागी । मत्‌ अदत. होड अनुरागी ॥ | 
नि गुरुवचन बहुरि सो कहडईै।.हमरेमत प्रमाण श्रुति ्अहद्ध ॥ 
गौ अचिन्त्य अव्यक्त स्वरूपा । इत्यादिक वरणौ यतिभुपा ॥ |: 
जो अव्यक्त शब्द्‌ श्चुति गावा । तेहिसों घाज्ञः रूप दशवा ॥ , २ 
गुण समता सेवा सन ज्ञाना । निं उपज देखो धरि ध्याना ॥ | \९ 








ॐ अम्रकट्‌ ¦ निचार॥ 
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क्षण ‡ युक्त खष्टि श्चुति गाई । अह प्रधान जड़ वेद्‌ बताई ॥ 
बेद्व्यास शारीरिक माहीं । खषटि हेतु मानी सो नादी ॥ 


| 4 शङ्करदिग्विजय भाषा। २२१ 
| यषिपरकार्‌ जब गुरु समभावा शिष्यभयो गुरुपदशिरनावा ॥ 
` पुनि चायो कापिल मतधारी ! गुरुसमीपञ्सिगिराउचारी ॥ 
प्रमध्रमाणिक मममत सुन्दर । याग मुक्किदायक है यतिवर ॥ 
पृटचक्रन कर . भेदं -प्रकारा। करि पावे निवांण उदारा ॥ 
| जो तुम नाथ मुक्ति अनुरागी । गहौ मोरमत सब कुद त्यागी 
] शंम्‌ कद्यो तव मत यह नाहीं । वियादहर कदी श्रतिमाही ॥ 


| चित्तवति रकन हित योगा । मुङ्कि हेतु नहि तासु भ्रयोगा ॥ ्‌ 


दो° अजपा मन्त्र जाप को भाव रहे जेहि मारि ! 
` भेद गन्ध दरू नहीं योग मुक्कि भद्‌ व ॥ ` 
` . सबको देखे आपु मह आपुहि सव जग मार्हि। 
ब्रह्मभाव लखि मुङ्कि है अर हेतु कटु नार्हिं ॥ 
| ज्ञान मुक्षिप्रद वरणे वेद्‌ । आवश्यक न चक्र कर भेदा ॥ 


 श्रवणादिक साधन नर गही । हृदयविमलरूपहिनिजलहह 
| गायो श्चति वेदान्त विचारा । सो संन्यास युक्त निदधारा ॥ 
इत्यादिक रंति वचन विचारी । योग्‌ आदरिनर्दिमधिकारः॥ 
| विनाज्ञान यतिवर असभाखह । हमरोवचनहृद्यकरिराखह ॥ 
नेहि खेचरि मुद्रा नहि जानी । अहस्ब्रहम बोले यह वान्‌ ॥ 
| तास जीम वेदनं करि = । मन मे नहि कृ त ॥ 
| सरितात्रयञ्सेगम नहि जाने । सोहमस्मि जो आपु म ५ 

रसना छेद तासु करि लाज । फिर एेसो नर्टि ५ न 
1 श्वगाटक जेहि द्धिज नदि जाना । अहस्बह्य न अपने.को माना ॥ 
| दो° पूरण मण्डन पन्थ सो मन उन्मनी स्वरूप । 









\ मो हठ. योगकरै मन लाद । सो न + 
| \,@ इडा पिंगला खुपुस्णा ॥ 
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| तीनि अवस्थालैरपूनि जेदिविधि कद्यो्नूप ॥ 
: स बिन जाने. कंदे जो अटम्बह्य यतिराजं । . . 
| भैय्रकारजेहि सबविधि जाना.। सु जाद जाई 18 
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२३२ शुङ्करदिग्विजय भाषा । | 
यहिषिधिमुक्षिचाह जेदि होड । योग करे मनधरि पुनि सोई॥ | 
आपह रहस करो (4 मन लाई । तवे गुरुवर यह्‌ गिरा सुनाई ॥ ` 
योग रीति निवास न होई। मन एकाग्र हेतु है सोई ॥ १ 
वेद सन्‌ विरुद यह . नाहीं । मूढ भाव तव इतने माहीं ॥ | 
जो तुम सेचय्यादि बखानी । तिन आधीन मुक्ति प्िचानी॥ | 
स्क ज्ञानविन कोउ नहिं पावे । जह तदहं श्रतियह नेमद्दावै ॥ 1 
तेहिते वेद विहित निजकमू । करहृ त्यागि सबमनकर भगं ॥ (न 
चित्तशु्ध पुनि उपजे ज्ञाना । गुरुमुखतस्वमंसी विधिजाना ॥ (इ 
करि विचार आतमगति पाई । विन संदेह मुक्त ह जाई ॥ । |; 
गुरुचरणन रणाम तेहिकीन्हा। प्रभुडपदेश यथाविधिलीन्हा॥ |. 
अगुवादी ° शंकर पहं आये । यहिभ्रकार तिन वचन सुनाये॥ 
जन्‌ परमेश रुष्ट मन धर । तेदिक्षणयह उपायश्मनसरदई॥ 

दो° पञ्चभूत अगुरूय नित तिन्हदिं मिलावे ईश । 

प्रलय कियो चाहे जवहिं भिन्न करे जगदीश ॥ धि 
तिनकर कबहं नाश न जानू । योग वियोगरीति उर नह ॥ प 
शति विरोध एसो जनि भाखौ । यह संशय मन मे नरि राखो ॥ प्र र 
 व्योमादिक सव भमु उपजाये ! तव केहिविधियै नित्यकहाये ॥ # 
एक नित्य दूसर नहिं कों । जेहिसों सृष्टि प्रलय सब हाद ॥ - 
परमाणु सनातन भयऊ ! सवको कत्तं ईश न रहेऊ ॥ | 
बरडो दोष तुम्हरे मत माही । सुने योग तुश्हरो मत नाहीं ॥ ` 
जो गोतम विद्या मन लावे । मरे शगालयोनि सो पायै ॥ 
इत्यादिक वारी उर धरहू । वेगि तकं मन ते परिदरह्‌ ॥ ॥त 
जो आतम विद्या मन लेहो । अनुभव पाय मुक्त ह जहौ ॥ ॥ 
धीर शित्रादिक सुनि गुरुवानी । भ्रमु उपदेश गहय हितजानी ॥ ` 
शिष्यन सहित भयाग नहा । पुनि काशी गवने सुखदाई ॥ ` 
रिष्य यूथ करताल वजा । मधुर स्व्रन घमु कीरति गर्वे ॥ ` 
कर्हि एक श्ध्वनि भारी । देखिदेखि विस्मित नरनारी ॥ ` 


चा = पाया = = चकि = = = = # 
च ना ० 


& नैयागिकः ॥ 
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॥ + शङ्रदिण्विजय माषा। ` २३३. 
तीन मास तं कीन निवासा ।गुरुघागमसुनिसदितहुलास।॥ 
दन को आवहिं दिजराजा । जुरे तहां बहु विप्र समाजा ॥ 
कम परायण गुरु पहं आई करि प्रणाम यह गिरा सुनाई ॥ 
(भगरथिति लय पालन संधाता । यश्पयशमुखटुखंकरदाता॥ 
कमं सकल भरद्‌ शरुतिगन गावै । सुभगयोनि शुभकमहि पावै ॥ 
(¶च कमं सन पावर देहा । लहै सुदा नर विनु. सन्दे ॥ 
(सिद . जनकादिक पाई । गीताम असं कल्यो कन्दा ॥ { 
+ दोऽ कर्मकिये जो . स्वगं सख सोई पद निर्वान । ˆ ` . ` ६ 
|| ;.. ` तेहि कारण सो कीजिये सुनि बोजे भगवान ॥ . . ` ( 
जा घव यह जग श्चुतिगावा । बह्य विश्व कारण.समु भावा ॥ ‡ 
प स्त चित नन्द्‌ स्वरूपा । जगकारण न कमं. जडरूपा ॥ ४ 
(९ बुद्धि कर्महि मन लयं । अनुभव विन न मुक्ति ते पावे ॥ 

शिष्य भये सुनि गुर्वर.बानी । परविद्या सबविधि मनमानी ॥ 

प्रवा भरण' नाम तं आई । शिष्य सहित बोलाशिरनादे॥ = ` 
पाल उपति सव लायक । पूनो ® महे पूजे ` सलवा ॥ - ध 
न्द्रलोकं पशर्लोक प्रकारो । ताहि भजे भवश्रम सवना ॥ 4 
ननद्रभक्त की सनि यह वानी ! उतर दियो शङ्कर विज्ञानी ॥ | 
[पी कूपाराम वनाव । इष्टकमं नितप्रति मनलावहि॥ 
४ । नर चन्द्रधिम्ब. मग. जारे । पुनि नरलोक गिरते आ ५. ¦ 
(मन्न विधु श्चति पुनि गावे । ताहि मजे विधुलोक सिधावे॥ ` ६ 
त अत गो मन लाई । पक दो नहि जान उपा ॥ == ` 
ष्य भये गरुपद शिरनाये । रह्‌ सेवक सुनिवरपह जय ॥ 2 
सादिक सेवा श्रृति गाई । सुक दोय नहिं जर उपाद्‌ ॥ 
[ह पीड़ा परिहार बताये । मक्िदेु नहिं शति गाय॥ 
| भ त (4 
„^ ज्ञान रूपं आनन्दघन जादि कर ^ चपर क 
रै श्रणाम शिरराखि दिवेशा। सबन सुना सुक्र ०१ ~ मो प्रमुकर उपदेशा ॥ 
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३९. शङ्करदिग्विजय भाषा! _ , | 
दबश्चपणक गुरुषनरसकडेड । मे षटमास नाथ संग रेड ॥ 
काल बह्म गुरुवर भँ जाना । सो किमदं दै मगवाना ॥ ` 
काल जन्म श्चुत मर्ह दशौवा । नश्वरसेवा केषि सुख पावा ॥ 
जब अदत ` भाव मन हेहै । क्षपणक तबहिं मक्तिपद पेहे॥ ¦ 
सुनि पुनीत श्रीगुर मुख वानी । बह्मनिरति.मानी सुखखानी ॥ 
पित्‌ उपासक सम्मुख आदं । निजमतयदहविधिदीन्दसुनाई॥ 
चन्द्रबिम्ब ऊप्र के वासी ! नित्य सुक्घ निज भक्त सुपासी॥ ` 
सात भेद जान तिन माहीं । तीन धृन्दं की मूरति नाही ॥ | 
चारिवृन्द्‌ मूरति धर शङ्कर । अग्निष्वात्तादिकसवसुखकर्‌ 
तिनकरभजन चारिफलदायक । सेवनीय सबविधि मुनिनायक 
गरही जो सत्यवयन नित माषा। भाद्रे संयुत अभिलाषा ॥ ` 
दो चन्द्रमास की रीति सों मास सदे मध्यान । 
पिठन को तपरीति सो तेहि दिन पिण्डम्रदान ॥ _ | 
 अवृशिकरे सुनिशङ्क्रकेऊ । यहश्वतिश्ुतिगोच्रनर्हिभयञ ॥ \ 
कम सुत्मन सो मुक्ति न होड । एक त्याग लिये पुनि सोद ॥ | 
तेहि. कारण सव करम विषादं \ गुरुमुख अनुभवरीति सुहा ॥ | 
सुनि विचारि पाये निवना । तिन गुरुक तबकीन प्रमान | 
पुनि पायो उपदेश सुहावन \ भये कृतारथ पावन पावन ॥ 
` शेष उपासक पुनि तरह आवा । गरुडभक् दो वचन सुनावा ॥। ¦ 
हरिके शयन शेष सबलायक्‌ । हरिवाहन निर्भयपददायक । | 
उभय लही जिन पाय बड़ा । क्यो न भजहतेदिको मनला३॥ | 
मन निमेल पुनि हैहै ज्ञाना । गुरुमुख सुनि पदौ निवना ॥ । 
महि शिर लाय सुना उपदेशा । शिष्यभये शुमजानि निदेश 
दोऽ सिद्ोपासक आयक निज मत दीन सुनाय। । 
गुरुउपदेश छृताथं हम भये मन्त्र वर पाय ॥ __ । 

सत्य नाथ आदिक सिदेश्वर \ श्री रोलादि वसँ श्रीशङ्कर ॥ 
अजञनादि निया हम पाई । सकस पदारथ देहि जनाद ॥ ध 
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| अतिउत्तम यहमत सुखदायक । आपह के भरम्‌ गदिवेलायक ॥ 
। लोमि रदे थोरी अभिलाषन । तिनकेसाथउवितनर्हिभाषना। 
लाम न वेष विचित्र बनाये । दोष होय परधन के पाये ॥ 

















| देहादिक एल तच्छ विदाई । मुक्ति उपाय करहु मनलाई ॥ 
| सुनि गरुगिरा शिष्य ते भयऊ । पुनि गन्धव भक्त गय॥ 
| विश्वावसु सेवा मन लाई । नाद्‌ ¦ विवेक होय सुखदां ॥ 
| दो° बिन्दु कला के बोधते भये ईतारथ स्प । 

मङ्कि हेत्‌ आपह सिखो विद्या परम अनूप ॥. 


जो अशब्द निस्पशं स्वरूपा 1 निरस अगन्ध अनादिअनूपा॥ 
|; ए भ जव यह नर पावै । तव पुनिकालवदनन्हि अ५॥ 
 स््रतिहं पुनि रेस गावा । नाद चगोचरकटि स 
| बिन्दुकला निर्गत जदि माना वेदं अथं तेहि 9 ॥ | 
। नाद्‌ अगोचर ब्रह्य विचारी । ज्ञौ तुम लि सि ससा 
\ शिष्य भये तजि नाद विवाद । ब्रह्मलीन भ चिरत (व 
| तब वेताल भक्घ त आये । चिता भस्म स सवि 
| भत उपासन हम मन धरी 1 त त रव वशकरही 
कं } श्रुतिवजितनािसु न 


| है प दायं वसे ॥ 
| है अयुक्त तव मतं इख 2 ॥ 
| ठरि जाहि सब भूत धनेरे । जिन धरती महं कथ =+ 

|| द्रि जाहि सब । नासा होहि शिव आज्ञा पाई ॥ 


0. "` दखदाईं । नाश 


| अव निजकस सुचिर मतरा शमगतिपरमर 

। जो स्वकमं हठवशशठव्याग < ये श्रीगरमत भावा ॥ 
4. शीर शिष्य भच 2.9 . 

| गुरुवर वचन शीश तिन नावा 1 डी जं जीति। ` 


, 1 नाकारं प्राणनामानं यूकारसनल धव 


रङ्कराद््वजय भि २१ 


बत्‌ जिये स्वारथ नदि होई । खमय देह जान सब कोद ॥ ` 


। वेद विरोध कौ पुनि नाहीं । शब्दातीत क्यो श्तिमा्य ॥ 


| इत्यादिकः वचन भमाना मय जपत्‌ डि दावो ॥ 
हिन यगतिपरमन्पमागा ॥ 


| दो तिन तिन देशन जायभयु वष्कपय शमनीति॥ 
~ _ यह विवाह सन 


। क क, - - । र र 
 _ यह विधिथापी रिय तवन नाक मघवत ११॥ = ॥ 
। : 1 जातः ऊ 
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२३६ शृङ्करदिग्बजय भाषा । | 
प्रतिवादिन के . दपं मिटये । परिचम सिन्धुतीरध्रभञ्चाये॥ ` 
लदरिनसां जनु दाथ चलि । इन्दुभि निन्दक शब्द सुनावे॥ । 
जतु निगूढ कलु अथं सुनावा । प्रतिवादी सागर जनु आवा ॥ 
बह ज्रम्‌ यह सागर मन माहीं । जडस्वरूप यह चेतन नाहीं ॥ ` 
पिले विवुधन यह मधथिडारा । हदयसामजनु शम्भु विचारा ॥ 
निद्रि सिन्धु शंकर भगवाना । कीन्ह गोकरण अर पयाना ॥ ` 
पहुंच सिन्धुम करि अस्नाना ! गोकणेश्वर पूनि सुजाना ॥ 
रची बहूरि अस्तुति श्रीशंकर ! छन्दं मुनंगभ्रयात मनोहर॥ 
पुनि मन्दिर महं कीन निवासा । शुतिशिरको तहँ भयोप्रकासा॥ 
न।लकणठ्‌ शिव मत विज्ञानी । तासु शिष्य हरदत्त सानी ॥ 
` निजगुह को ये वचन सुनाये । शंकर विजय हेतु तवं अये ॥ ` 
मण्डनादि जीते धज राजा । शिवमन्द्रियतिराज विराजा 
नीलकणएठञ्तिशय अमिमानी। शिवकर भक्तमख्य गराखानी॥ 
सकल. श्रथ शिवृपक्ष लगाई । बह्यसूत्र की भाष्य बनाई ॥: ` 





 _ त .न ~= न्प गन्ध 3 4.4 ~ ~ 


नी 


रल समान. अनेक प्रबन्धा 1 रचोहारइव अधिकं सुबन्धा ॥: 
शिष्यगिरासुनितेहि सके । आये शंकर तव कह भयऊ ॥ † 
वर्‌ सागर निज तेज सुखि । अन्तरिश्च सों तरणि गिर ॥ : ` 
दौ° वसन समान लेटि कै गज वीथी बरु तेहि! ` : 
हे परंतु. साम्यं नहिं मोहि पराजय देर्हि॥ 
वादि परम तस॒ टारनहरि । दिनकर कर सम तक हमरे ॥ ` 
तिनसनकरड़तासुमतखणडन।अवहिजायमेनहि कल्चमणडन॥ ` ` 
चला कोपि जल्पत हिजनाथा । बहुत शिष्यवर जेहिकेसाथा॥: ति 
कणठ रुचिर. रदरक्ष सुदाये । श्वेतविभूतिसकल तनन्राये॥ ` 
रव शालमह्‌ परम वीना । आवत दीख यतीश धरीना ॥: |` 
कटजायतेहि आसन लीन्दा। अपनपक्न थापन सो कीन्हा ध ' ` 
कवलाभ्ममजिमिमथमभकाशापकपितुजेदि विधिताहप्रिकांशां (कः 
ति व (नय अतरद्‌ । भयम लखहुभरभु ममचतुरादई। 


ध्न 


५ ॥ त 
4 च ` 9 क जक क = 


त्यय 
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| | गरि शङ्करदिग्विजय माषा । ` २२७ 
सकि गुरुहि सरेश स॒जाना। तेहि सग महावादतिनटाना ॥ 





| ्रसकहि ताहि निवारण करेऊ । यतीरसिंह सम्मुख सो भयऊ ॥ 
| परमत मनहू कमलकर नाला । भक्षक यतिवरवचनमराला ॥ 
|जो जो पक्ष भ्रबलमति कीन्हे । यतिवर सबखण्डन करिदीन्दे॥ 
. नीलकण्ठ निज पश्च वहां । गुरुमतख्णएडन रुचि उपजा 
(^ इष्ट पर जीव अभेदा । सो तुमको न वरन वेदा ॥ 

अल्पज्ञ जीव समुमिनायक । पर सवेज्ञ सकल सुखदायक ॥ 


है विरुद ` धर्माश्रय दोऊ 1 यथा तेज. तम.एक न होऊ ॥ 


रविप्रतिबिभ्ब एककरि मान 1 सो न घटे नीके करि जान ॥ 
दपनविम्ब सांच नषि शई । घट तहां नरि उपमा सोद ॥ 


मुख समीप दर्पन जब आवे । तेहिमे जो परतिविम्ब दिखावे॥ ` 


| दो° दरपन गत आनन्‌ सूषा मानें तव मत्‌ माहि । 
वापि दो जो अभेद सो नाहि॥ 


| त प्रमाणां वरर किनं कोई। विदित भेद कहू दूरि न ध ॥ 


मो प्रत्यक्ष मेद नहिं मानौ । अश्वधेनु एकटि _करजान ॥ 
` शरस ` भरतयक्ष मान की हानी । इष्ट होय निं सुनि विज्ञानी ॥ 
महयं शश कहे असि वानी । होय न उभय भेद की हानी ॥ 


यह प्रकार शतयुक्ति ददा । मत्‌ -अटेत मथा नरिजरादई ॥ 
(जिमिपरफुल्ञवन कमलमनोहर । मथे बालगज ताहि चपलतर॥ 








॥ 
पाच्य अर्थकर मेटि विरोधा । लक्ष्य अ“ 1 
। दो 9 अश्वधेनु उपमा कही तहं . त £. 
 नेहिवश य॒गल अभेद को हाय. व 
यहते भिन्न स्वरूप न 


॥॥ कक 
॥ कव , > । 
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(पै, जानौं तुम्हारि चतुराद्रं । देखहैगो. यतिवर निपुणाई ॥ ` 


१ 
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दोषनाल वशित सुनि मुनिवर । कहनलगे तेटि सवकर उत्तर ॥ 
नसी जदि सति ना । लोन 


। न्न जविश्वर यतिनाथ छ १ 
ह ह सरि तँ लक्षणा ॥ ` `. 
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९९  शङ्करदिग्विजय माषा । 


व कहाभगवाना । इहां करो एसो अनुमाना ॥ | | 
त्र र व्यापक भावा । दृश्य हानते करिपत गावा ॥ ` 
रब्जुगत भुजङ्ग जिमि भासा । सांच हीय नर्हिसो अवभासा॥ 


सत्यं एक परमाऽधिष्ठाना मासे तह जीवेश्वर नाना ॥ 
 एकरञ्जुगत जिमि रम नाना । सपंमाल महिविवरसमाना ॥ 


. देहादिक जस हम जड़ माना । दृश्य सकल जड तुमह जाना 


रहा शष चेतन सत रूपा । गह सो चेतन्य स्वरूपा ॥ 
` . तथा ईश गत जग व्यवहारा! सबकहिपतश्मसकरहूविचारा॥ 
रजत सीपमर्ह जेहिविधि नादी । तथा जगत यह इेश्वरमादी ॥ 
अधिष्ठान. चेतन अविकारी । ईश रूप करु अरंगीकारी ॥ 
दो° मुदं भाव सवेज्ञ पुनि गत उपाधि तहँ नाहि 1 
चेतन चेतन एक है यह आशय श्रतिमाहिं ॥.. ` 
यथा पुष्पटिग फटिकमरणि भासे लोहित रूप! `. 
पुष्प उपाधी दूरिकरि पुनि सो विमल स्वरूप ॥ 


सो° साच होत जो मेद मेददशि भय प्रक्षि तो। . ध ध 


निजसुखकहत नवेद सो वरणीबह्भातिश्चति॥ . ` ` 
मृत्युसो अधिक मृत्यु सो पर्वं । नाना. रूप मेद मन लाये ॥ 


थोरह अन्तर जो निज देखा । तादिहोहिं भयचरन्द विशेखा ॥ 


मेद्‌ वुद्धि विपरीतं कायं । जाहि किये नाना दुख पाये ॥ 


श्रति बरणित अभेद परमार्थ । जो न होतदहिजराजयथारथ ॥ 


कहतिनश्युतितेदिकरफलभारी। सो शचुतिपुनिपुनिकद्योपुकारी ॥ 
एक. माव जव होय ध्रकाशा ! शोक मोह दुख होय विनाशा॥ 


मे न देश यह रम तुम गावा । सवप्रकारश्चति ताहि मिटावा॥ 
विधु भादेशमात्र्‌ तुम देखा । तासु रूप विस्तार विशखां ॥ ` 

यहिविधि प्रकट भद जो साधा। श्रति प्रमाण पावै सो वाधा ॥ | 
एक्‌ भाव जा श्चात बहसाधा । कवर्हहोय नहि तेहिकी बाधा॥ |. 


दा° क्यां्न होय जो कहो तम तौ देखो धरिष्यान । मतो देखो धरिष्यान । __ 


& बाघ॥ 
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भङ्करदिग्विजय भाषा 1 २६९ 


पीर न कोई लोक म श्रुतिते भ्वल प्रमान ॥ 


जहि बलते अभेद की बाधा । चाहो केदिभ्रकार तुमसाधा ॥ 
कृपिलादिक परमेश स्वरूपा 1 तासु भजन तत्फल वडुरूपा ॥ 
बह्षिवरितमतप्रमुनाशह। एक माव यतिराज मक" ३ ॥ 


= ०4. प । 
नि ~ ० 


न न~त 


ह सो होय प्रमाना । एक वचन सम्मत कटि मान्‌॥ 
= को सुनो दिजराई । य॒ह न रीति जो तुम्‌ द । 
वृलवति श्चतिविरोधजर होड ! व मानै नर्हि कोड ॥ 
देसी नीति सदा बलवाना । श्ुतिविरुढनर्दिषयप्मान 
नीलकण्ठ कह सुनु यतिराजा।युक्तिसदितऋषिवचनविराजा॥ = 
ते सव भाति मानवे लायक । कहु सुनो शंकर मुनिनायक ॥ = 
मरति शरीर आतम है भिना । कटसुखी कटु तिशभति 
| आतम एक जो सब तन माहीं सिदियनपुलववो द ॥ 
| एक सुखी बहु इखमय कोदै। सति अभेद यह ज्ञान न €!६॥ 

। अन्तःकरण जो तुम कतत । माहु जीवहि सदा म 

अ 

तान यु कतत होई! तासु भोग पावे पुनि साई 4 
ष ५ १ मगौ को । लोकद अघटित मत सो्ै॥ = ` 


~ 


^ ^ चे = 
न जकन ० 3. अ क ~ 3 
‡ 
1 र > 


` होई षि गिनो तुम जोई ॥ 
श प्रमसुख होई । एसी सु न उ नसाहै॥ =" 
वसि यतिराई । दुःखं नाश सोइ कि : 
५ 4 जगमा अ - जहां | = ध ५ 

सुख मुनिवर 1 एसा कान्‌ =< ङ, न # 

। ध अनुमाना । जता सुख र पं ॥ व 
विशदयङकि बल त्यागन योगा । मिष्ट्मन्न जिमि विष = 
सो० जड कतो रट शद ज त बा. 
ग्नियोग चित्‌ बोम ला र्लादिहतिमि सो करैल्ादिकतिमि सो लड ॥ ५ 
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च 


चित संयोग नहिं तृणम देखा । तेहि कत्ता हम कबहु न लेखा ॥ 


` श्रुतिकल्यन उत्तम करिजानहे । सुखदमुक्ितुमजोनहिंमानहै॥ 


तहा सुन -उत्तर हिजराह । दुखयुत.जोसुखसकल बुभाद॥ 


् 


विष्य जन्य एसो सुख होई । दुख युत ब्रह्मानन्द न सोई ॥ ` 
ताहि परम. पुरुषारथ जानहू । दुखविनाशकोमुक्ति त ॥ 


यह भकार शत युक्ते दढा । शुतिञ्चनुकूल गिरा यतिराई ॥ 

चतन मत भलथापन कीन्हा। तन्मत खणिड पराजय दीन्हा॥ 

 दा° नीलकण्ठ तव्‌ गवेतानि अर निजमाष्यविहाय।  . ` 
. .हरदत्तादिक शिष्य युत शरण गही शिरनाय ॥ ` 


नीलकण्ठ जीतो यतिराई । सव विदुषनजवयहसुधिपाई॥ ` 


उदयनादि जे हेत विवोधी । कापि उठे अटत विरोधी ॥ 
सोराष्टादिक . देश सुहाये । तह तष माप्य मन्थप्रकटाये ॥ 
९ भूषुर पावन यश गाये । द्वारवती श्री शङ्कर आये ॥ 
रात्र मत धर तहं .अआये । शंख चक्र भुज चिह बनाये ॥ 
ऊ. पड शर दण्ड समाना । तुलसी पत्र धरे निज काना ॥ 
च° तेजीबपरको १ भेद्जीवन को परस्पर २ मानहीं। , ` 


` : पृनिजीवनड ३ करभेदतैसेदिदेश एजडकरजानहीं॥ ` , - 


| ५ व को परस्पर पञ्च भेद बखानी । ` 
€, १ तिस मोहवश्‌ है कल्पना वहु ठानहीं ॥ : ` 
° शङ्कर शिष्य सुजान अति प्रगल्भ खगराज सम । ` ` 


. ˆ . भस्तक. हस्ति समान री देखि भप ६. 
तात सी तुरत॥ , ` 
तिन सम ऋय पञ्चारे । मये मान .खणिडित सवं हरे ॥ . 
वैष्णव निज शाक नर शारा । गणपभक् तैसे पुनि ऋौरा॥ ` 


= त सकलसनाथा। पुनि उञ्जेनिगये यतिनाथा ॥ 
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२४० . ` शङ्करदिग्विजिय भाषा | | 


71 1 27 4 






„ . _. . शङ्करदिग्विजयभाषो। २९ 
परिरहीध्वाने सव दिशि माहीं । निजपराव सुनियतकटुनाी ॥ 
पहाकाल महिमा गुरु जाना । दशन हेतु गये भगवाना ॥ 
शीतल श्रमहर पवन सुहाई । पुष्य सुगन्ध. मनोदरताई ॥ 
| अगुरु धूप धूपित सव आशा । करमन अतिभयोटलाशा ॥ 
५ मुनिवन्दित पदपद्य. सुदहावा । जिनकोयशं त्रिभुवन भ शावा 
चन्द्रमोलि पद कीन्ह भणामा । कियो मनोहर मठ विश्रामा ॥ 
निजवियामद्‌ अतिशय जादी । मम आगमन सुनावो तषी ॥ 
| पपाद कर . भमु समुभावा । भढ भास्कर . तीर पठावा ॥ 


ताहि सनन्दन देख्यो जाई । बुध अवतंस न वरणि सिरा ॥ 


| विवरण वेदराशि जेहि कीन्हीं । दुमद रिपून पराजय दीन्ही ॥ 
दो° वावदूक अति पद्मपद ताहि कलया .समुमाय । 
|  श्रीशकराचाय्यं रुरु तव्‌ पुर पहंच आय ॥ 
,योगिः चक्रवर्ती भगवाना। दोह दिगन्त जासु यरागाना ॥ 
मत अदत. भ्रकट ते करीं । परपन्थिनकर स॒वमद हरह। ॥ 
तिन सव टौर विजयकरिपायो । गुख्वरतुम्दरिं स्देश्‌ पठायो ॥ 
मत कटिपत करि हम नाशा । श्रुति शेखर को अर्थघ्काशा ॥ 
जीव ब्रह्म कर विशद अभेदा । दशोयो गावि जदि वेदा ५ 
सो तुमह अपने मन धरहू । तेदि विचारि दुमत परिदह्‌ ॥ 
नतर उग्र पविपात समाना । मम जे तकं प्रम वलवान। ॥ 
ह आपन पश्च बचावहु । अरुविवादितसुमडु ला ९ 
 (सृद्मपाद्‌ क वचन सुनावा । तवुरमयशनरिस | 
जो सवकी कीरति अपहरं । बिदुषशिरन पर नत = 






। सो> भागै कपिल भलापं अाधुनिकनकगे क न | 
। यह सृनिवचनकलापकुशलसनन्वुन पन 
‹ यद्यपि बहुत शं्ति तुम धर [तपिस 








मोरि वचन धारा जव . बहदं । कणयुग्जल्प अल्पता लह ^ 
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२९२ शङ्करदिग्िजयं माषा} _ _ . | | 
टेक विदारन गिरि को करद । पविमणिसोतेहिकी नर्हिंसरदे॥ ' : 
अस कहि शकर तीर सिधावा । गुर्बरकर्ैसवचरित सुनावा॥ ्‌ 
` भटर मास्कर तहँ चलि आवा। भयो परस्पर दशं सुदावा ॥ | 
यतिवर हिजवर करि संवादा । करनलगे दो भव विवादा ॥` | 
न्द मनोहर गम्फित वानी । उभय कर्द कवितारस सानी ॥ 
खण्डन मण्डन उभय प्रवीना। करहिंवाद जयञखाशधुरीना ॥ 
उभयविचित्र शब्द अनसरहीं । दृष्ट युक्ति भदन बल धरी ॥ ` 
दो° वादस्मरगत वीर दो कँ जो तेहि चिन वयन । 
यदपि तीर वेढे सुने नहिं समुभेः गुन अयन ॥ .. 
देखि तासु अतिशय निपुणाई। खण्डयोबहुत विकल्प उटाई ॥ 
शभु पक्ष विधु शरद समाना । तासु पक्ष पकज कुभिलाना॥ 
निजमत रक्षा हित गुणवाना । वचनचतुर बहुयुक्किनिधाना॥ ` 
श्रुति सम्मत गुरुपक्ष निराशा। ऽकरनहेतु बुधवचन धरकाशा॥ 
ईश्वर जीव भेद को हेत्‌ । घरकृतिकडौ जो तुम यतिकेत्‌॥ 
कहु सो भङ्तिजीवगतमानी । किमु इश्वरगत मुनिविज्ञानी ॥ 
दो ० उभयभाति सों भेद नहिं प्रकृति करे यतिराज । 
` ` जीवेश्वर के भाव सों भरती प्रथम विराज ॥ 
यह विधि पूवैपक्न जब भयर! तासु उतर शंकर अस कटेड॥ 
भद्‌ विम्ब प्रतिविम्ब जो हदे । भेदक द्पैण कह सव कोई ॥ ` 
कृहोविम्बगत। सोतुम मानहु ।किमुप्रतिःबिम्बगताहिवखानहू॥ 
जो रसो मानह द्िजराया । दपण मुखकर भेद जनाया ॥ ` 
भरकृतिह चेतन आश्रित गाई ! जीवेश्वर मेदक ठहरा ॥ ` 
चेतन क्यो न्िसुखटूखलहदं । केसे जीव सदा सो सहद॥ ` 
यह शङ्का मन म जनि धरहू । जो हमक सो पवय ॥. 
इश्वर प्रकृति उपाधिहि तजईं । जीव उपाधि धर्म॑ पुनि ॥ , 
चलनादिक्‌ जिमि मुखमेनाहीं । दपंणगत भरतिविम्बदिखाहीं ॥ ¦ 
चुम कही हृति समिकारी । जो अज्ञान रूप निरी ॥ - 
® अलल † श्रभेद्‌ ‡ गामी ॥ ¦ | ॥ 


, (@(<-0. 1\4॥॥1111८५15511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 01411260 0 66810011 





_ +न 8 +न" # 





„ 4: ~+ ^+: ¬।॥ ~ - 4 ~+ 1: 


ज 
1 





वि 1.1.411 





॥. „ शङ्करदिग्विजय. माषा । २४३ 
ज्ञान रूप चेतन अविकारा 1 एक असंग रूप उजियारा ॥ 
चेतन आशित प्रकृति न होड । उरश्विशिष्ट जीवश्चित सोई ॥ 
करौ न यह शङ्खा मन माही ॥ यह मे है भ्रमा कठ नाहीं ॥ 
| दो° रहो अज्ञ प्रतीत यह करह जो तुम अनुमान । .. . 
|¦ ` यह प्रतीत यह अथं मं लहै न कबं भमान ॥ . _ .. 
1] जेहि ते यह प्रतीत पुनि आवे । अनुभविता में हौं ठदरवे ॥ 
उर विशिष्ट गत तुम अज्ञाना । मानतो आवत पुनि ज्ञाना ॥ 


| जो तम इ्टापत्ति बखानह । तो विरोध यह निजउरानडइ्‌॥ 


५ 


। चित स्वरूप अनुभव जो होदे। जङ्‌ उरानिष्ट होय नहिं सोई ॥ 
॑ तवय मुनि शंकर बानी । भरतिवादी यह ुक्ति वखानी ॥ 


पावकं योग लोह जिमि हई । चेतन योग तथा उरलहड ॥ 


दाहक लोहे सों ज्यां कहीं । अनुभविता उरका त्या गह्ी॥ 
| सनह भास्कर अस नहिं कदर । तद्यपि जो वेसो हठ गह्‌ ॥ 
 मायाश्ित चितियुत उर जाना । त उपचार भङृतिक्ूर माना ॥ 
प्रकृति योग केवल्‌ उर माहीं, जो मानहृ तुम वने सो नाही ॥ 
` दो° यतिवर तौ रेसो गहौ लुम युतिवितिपाय । 
,  श्रदृतिकेर उपचार तं व शुभवनिजाय॥ ` ` । 
जनि रेसो त॒म कद । प्रकृतिजनितउरजानत अह 
व नहिं जाया 1 का रङृति तोलों क ॥ 
रहम मोहिं तम देड. बताई । तहां न यह्‌ उपवा (६: † 
| जो अज्ञान ` दाभित होड । मनगत्‌ सुप्तिमार्िरह सो 
निष्ट अज्ञाना 1 उक्करीति कोड नारि भमाना ॥ 
[य्‌ अज्ञाना । मान यः 
| ४ अज्ञाना । बहुधा सो तुम कन्ड भधाना । 


| जीव तं प्रतिबन्धक अज्ञान कावा ॥ 





 सुप्िसमय सतस मिलिजा* _----------- सो = 
॥ इ जअरन्तस्र भिरि चित्स्वरुपाडमय अ, | 


यह ममवचनश्रमाना॥ ` 


सिका युनि मिसिजाद । जीव सदा ति दीन्दसुनाई॥ 
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२५५ | शङ्करदिग्विजय गाना | च. | 
जोवरन्ो पुनि यह्‌ श्तिमाहीं। जीवसुि सतरसोमिलिजाहीं॥ . 
कड नदिं जानं जो यह गावा । यहिते नहि अज्ञान जनावा॥ 
ज्ञान निषेध तदा श्रुति करई । जेहि ते निं जाने उच्वरईे॥ | 
अज्ञानहिं तुस मित्य बखानहु । खथवातेदिखनित्यउर्चानह्‌॥ | 
प्रथमपक्ष नदिं बनहि यतीशा । युक्कथमाव तरह हेतु सुनीशा॥ | 
कशह इदां .ेसो अनुमाना । निर्य होय नर्हि यह अज्ञाना ॥ ` 
सकल होहि अज्ञान समाना । जाम्रस्वन्न यथा सब्‌ जाना ॥ | 
दुर पश्च. सिद. निं सोई । नहि कोउ तासु निवर्तक होद॥ 
ज प्रकाशक तुम अलुमानहू ! तेहिको तासु निवर्तकजानह ॥ । 
सो प्राश किमु चेतन होई । अथवाजड़ मानु तुम सोई ॥ ` 
दौ० जो चेतनछविरोधि सो जो जड़ करहु बखान । 
 , जङड़जड कं नहिं नाशदीयह जगमे सब जान॥ _ | 
प्रतिबन्धक नहिं तरह अज्ञाना । तेदिकोदम्ोरहिकद् माना ॥ ` 
भथ घम दूसर संस्कारा । तीसर अग्रह! पद्‌ निद्धोरा ॥ । 
तब शंकर. कौीन्शं अनुमाना । प्रतिवादी एेसो नित जाना ॥ ¦. 
सव प्रसयय परमार्थ मानि । भिन्नाभिन्न एक करि जानि ॥ | 
्रन्यदष्टि जिभि घट पट एका । व्यक्किट्टिपुनिगिनर्हिनेका॥ | 
सव त्रकार भ्रम सिद्ध न होदै+ यह निश्चयकरि पृ्रा सोई ॥ | 
मलीकदी द्विजवर तुम बानी । ्रमस्वरूपमोहिकहीवखानी॥ ` 
द भ. मनुन्‌ बुदि जो होई । यतिवर अरम जानहुतुम सोई॥ | 
त शंकर बोले यह वानी । त॒म विस्मरण भये दिजज्ञान। 
शं$र्‌ सकल ‡ पदास्थभाखह । नतिीतुम्याननर सय ॥ 
भेदाभेद विषय सव _ र । तवमत्‌ को यह निश्चय ही ॥ 
ह तब शाख सिद्ध विज्ञानी । खण्डाधेनु चित यथाः तुम मानी ॥ | 
भस्थय॒ भेदाभेद प्रमाना । तिनःसवको परमारथ जाना ॥ | 
तव मनर यह्‌ श्रम स्यो मानहु। वैसो न्याय इहां उर अनह ॥ 


भवो शिच .देसो अलुमाना । नहि भ्म मातुष बुद्धिमान । 







इ १ 
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्‌ शङ्करदिग्िजय भाषा) २४५ 
भ्मिन्नाऽमिन्न विषय महं हेतु। खण्ड धेनु उपमा दिजकेतु॥ 
 यतिवर देह बुद्धिः जो होई 1 शरुतिञ्नुसारपरमाण न सोद ॥ 
| नेहिते हे निषेध यह्‌ माही ॥ श्रुति कह जगनानाकटुना ॥ 
रजत बुद्धि सीपी दशौ । पुनि विचारे जाय बिलाई ॥ 
अहंत्रह्म यह ९8 वुद्धि. प्रकाशी । मं नर तवि वुद्धि यह नाशी ॥ 
इहां करी रेसो अनुमाना । देहातम धी नाहि भमाना ॥ 
श्रती निषेध हत॒ त॒म जानौ । रजत बुद्धि उपमा उर आनौ ॥ 
। सल्रतिपक्च दोष ठहराना ४  प्रबललखोनिजहदयसुजान्‌॥ 
दिजवर तम ठेस नहि माखी। लण्डाधेनु हदय मरह राख ॥ 
भट भास्कर यह व्यभिचारा । आवत है सो करहु परिचार ॥ 
खण्ड़ाधेल प्रथम जेहि माना । पुनि मुण्डा कीन्दीञनुमाना ॥ 
नहि खण्डा मुण्डा है गाद । धनुमाहिं यह बुधि उपजा ॥ 
, दो ‡खण्डयेनु ज्यवसायम् यो दा ५ 
यहखण्डा नर्हि+युडहे जहिविधि कोय स (स 
। यद्यपि यह निषेध बनि जाद! शन प 
हसि देह बह्म अरु जीवा । है अभद्‌ भत्वा सवा ॥ 
यतिवरञ्नम भ्रतीत जह होदरं । अधिष्ठानं वरन दा | 
| तहां निषेध होय यह रीती । मानृतम्‌ यहवच वशी ॥ 
यथा भ्रथम सीपी जब देखी \ मानीह्‌ है रा ौ 
पनि तेहि को जब कीन्हविचारा । न्ह यह रजत 
द । $ < मनुजमाव जभाव ू ध वः स । 
जो ज र पन हसो मान यतिराई | 
| नहिं खण्डा मुण्डा यह गाद । जच आन खण्ड भयो माई 
| अधिष्ठान. जो घेतु साई । बादरि लपडानरिमन ॥ 
| खण्डमाब प्रतिषेध न जानः। ज मामा करमल्यमिवारा 
| यतिवर्‌ निजमनकरह विचारा । न पसि नहिसोह 
| जनि दविनवर दतो नि दा मतत 
| | पस्त्व दर्व्दतेजोभदमा “` (9 „, 


छ कैन ` क 
| ज ति न ज ज जि ज अ = भ ~ ~ ५ ॐ 






द) 






जो माना ।तददिनिषेध~-तासुयुखवान | एवाना॥ 
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२४६ शङ्करदिग्विजिय भाषा । 
दौ खणड भावक मुण्डमरह करहु निषेध सुजान । | 
` जातिश्सहितकै मुण्डमे तुम वरणो गुणवान ॥ _ | 
` प्रथम पक्ष तव नहि बनिश्भावा । घ्राप्त्य 1 ता हावा॥ | 
परथमर्हि कहं घट देखो हों । नहिं घट पृथिवीं पर है सोई॥ |. 
न्यायविदित सुन्द्रं जगमाहीं । प्रापतीबिनं निषेध कं नाही ॥ 
खणड मुण्ड महँ प्रास्त न हों । पहिलो पक्ष बनो नहिं सो ॥ |. 
दूसरह नहिं वनै बनाया । तह यहदोष प्रबल दिजराया॥ | 
जाति युक्कि कहूं मुण्डा माहीं । खण्ड निषध होय द्विजनाही॥ |¦ 
दो खण्ड विशेषण धेनुकर जानत हौ हिजराय। ` 
्‌ ए 
ए 


1 


जाति निषेध करे नहीं वाही को बनिजाय॥ ` ` 
यथा दण्डधर पुरुष को कोद क्रे प्रहार। ‰ 
दण्डोपरि सो लेत है निज मन करौ विचार ॥ ` ` 
` खण्डा हे नहिं धनु यह जव निषेध डे जाय । ` ` 
हू तहां धेनु भाव दशय ॥ 
. -बह्म!बोध एेसो नहीं .जब स्वरूप को ज्ञान । 
2 तेहि पी नर बुद्धि को सुनि आवै नहिं ध्यान ॥ 
{भ्ल जार्ध कमं अनुसार । ज्ञान भयेहुपरअसन्यवहारा॥ |: 
धिः द कलं दुघेट नाहीं । फुरि आवे ७ मनम ॥ |: 
4 ज्यवहारा । मुङ् भये नहिं तासु भ्रचारा ॥ |; 
व पुनिदेखे । आतमरूप सबहि जब लेखे ॥ |, 
सव. व नाश हं जाई । व्यवहर्ताह नहि ` दश ॥ 
सी नीति भवल श्ुति गाई । यहसानि वचन कल्यो यतिराई॥ | 
्‌ श ८ ५ निजां । नर्ितवमतमहेसुनि द्िजराद॥ . 
= "< उल्ञाशा। तासु नाशम जगकर नाशा॥ ।: 
४ न होडै। स॒त्य रूप. मानो नीम सोई ॥ | 
२ र न जो हेत कषयो दशय `` । 
"संडकरप्राप्त्यमाबत्‌ [ पस भास्करः ॥ ` पः | 
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| , शङ्करदिग्विजय भाषा । २९७ 
भेदाभेद _ पांच थल माहीं । ओर ठौरहम मानतना्ही ॥ 


(जातिव्यङ्कि१अरुगण रेगुरवाना। कारजकारणरतीसरजाना॥ 






| तैसेहि देह जीव आधीना ।न्हिमानर्िहमसुनहृभवीना। 
अंशांशी सम्बन्ध न यतिवर । निरावयव आतम हं सुन्द्र॥ 





| "द° सव मिलि भेदामेद के कत्ती हे दिजराय । 
५ कमाने दै भिन्न तुम किये मोहं सुनाय॥ , . 


प्रथम क्च तम्दरो नदिं हद । मिलें पाचकबहू नरि सोई 1 


क्ष जो तुम उर +. । देही देह भाव पुनि र ॥ 
न ग गी बनि जाद । गौरव दोष न पुनि दशा ॥ 


|स = होय तदार । तद सुनिये यदवचन्मार॥ 
|सोऊ तर्हश्टुर्यम नर्िजानहू । कारज कारणमावाहि मानह्‌। 


| परमातम कारज जग मानी । जनि संशय अआनह विज्ञानी॥ 





; ेदिददुमाव ¶ बुद्धि ॥ 
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न्य 1 


+= 
` चैत ऋ 


न 
# 

= = +, क ॐ 

जक. ज = 


ति क "ऋ कि चित 
` तः = 9 ऋ = 9 = कको = 


चौथो तथा प्रविष्ट स्वरूपा 1 अंशांशी ५ये पांच्नुपा॥ 
अस सम्बन्ध जहां कहं होई । भेदाभेद बनहि तरह सोदे ॥' ` 
(देही देह द्रन्य हम मानी । प्रथमयुगलतहं वनेनज्ञानी॥ 
|कारज कारण नटि बनिआावै । जेहिते भोतिकं देह कदावे ॥ 
दणड विशेषण जेहि विधि हो । दै अधीन दण्डी के सोई ॥ 


+ ऋ ॥ ~ ~~ = =-= 4. त 
=. 0 1 व क अ. 


च न 
जी , च ` = दो. ॐ अ =>, क 
प 


|पश्स्थल सो इतर तुम्हारा ! व बने नहिं यथपि सवारा॥ 
षसो जनि मानो दिजराई। ल्पमर्ह यहठदहराई ॥ 





२४ = | ` शङ्रदिग्विजय भाषा । 


इरपरिणासश्रमहि तन जानहु। केमातम प्रिणामबखानहु ॥ । 


आदि पक्ष नष्टं बनहि बनावा । प्रवलदोष दिजवर यइ अवा॥ 


उरपरिणाम. जो यह महोद । आत्माश्रय दशे नदिं सोद ॥ 
मृन्मयं घट है सब जग जाना 1 तैतवाश्रय न करे गुणवाना ॥ 
फटिक अहन पुष्पहि जबपाये। अहन धमं तेदिमर्ह दशोवे ॥ , 
` श्रमयुत चित्त योग बनिजाई । करो न यह संशय दिजराद ॥ 
तद्यपि जो शंका उर आनहु । मम विकल्पकरउतस्बखानहा 


दो° सत्‌ कि असद्घम माड दिज्‌वर देह बताय । 
`नि विकल्प पहिलं बने सुनु मोसनं जराय ॥ . 


तुम अन्यथा ख्यातिमतधरहू । तेहि बल यह निश्चयउरकरहू॥ 


रजत सीप मर्ह देहि दिखाई । ताहि तुच्छ मान दिजराई ॥ 


वूसर पक्ष न. पुनि ठदरादई । कारण तुम्रं देहं समुभादं ॥ 
बन्ध्यासुत अरं मनुज बिखाना। व्योमपुष्पयह असत षखाना॥ 
क य॒था म्‌ महँ मन गयऊ । तस न कै बन््यासुत भयऊ ॥ ` 
जो परोक्ष नहिं होय प्रसिद्धा । असत्पक्ष तव भयो असिद्धा॥ ` 
जो आतम परिणाम स्वरूपा । दूसर रम विकल्प दहिजभूपा ॥ 
सान उचित हे कारण येहा । हे असंग अतम बिन देहा ॥ 
नर्हिनिरवयव वस्तु प्रिणामा। भयो जु लो हिज गुधामा¶ 
` आतमकर्हं परिणमहि मानो । रम ञ्चाश्रय तवहं नहिं जानो॥ ` 
जञानाकार सदा जो होई । ्रमस्वरूप परिणाम न होड ॥ 


दोऽ एक जाति क युगल गुरा एक साथ यकतीर । 
-शकङ्ग!उभय्‌ यकटार नहिं तस्जानह मतिधीर ॥ 


कहट्नजो तुमगुखहोय न ज्ञाना। गणीद्रव्य तेहिको हम माना ध 
यह सगय, त्यागह दिजराया । यहनुसार दोषन्हिं आया॥ 
कटक रूप सुवरन जो दोहे । कटक अक्षत कण्ठा नर्दिसोद॥ ` 
तथा निव्यज्ञानाश्रय हिजवर। होय न ्माधार पुनिहठधर्‌ ॥ , 
चरम न बनो चमि पतिर सस्ति आगहनरदिमिटिजाई 


शग (मैक्राा 118८811 \/8/3188} 0661100. 0011760 ०४ 86800011 








०० अ 





। बद्ध १ मुक्त र्रुसिद उद्दाय " ` 


अति प्रसिद्ध जे बाण मुरा । दृण्डयादिकं 





शङ्करदिग्विजय = । व २४९ 
हिजवरमै जब तव श्रम हानी । संस्छृतितेहिकं साथ बिलानी॥ 
आग्रह कहँ केसो तुम मानहू । प्रथमहि तेहिकोरूपबखानह ॥ 
निजस्वरूपकर ग्रहण अभावा । आग्रह सो तुम्हरे मन भावा ॥ 
वतत्यऽभाव के अग्रह माना । मथम पक्ष ना ८२९५ नाना॥ 
चेतन नित्यं अहं नित हदं । चिति अभाव जाने नरि को ॥ 
वृस्यभाव अग्रह द्विजराया । सोड न बने पुनि कोटि उपाया ॥ 
ठ॒र्यमाव चेतन नित पुरं \ वति ध तासु भ्रतिबन्धन करदे ॥ 
जो हम चेतन मे अज्ञाना । मानि ले्दितववचन भमाना ॥ 





०-4-44 


मैजक तास न कोड दशर । जनि आनौ शंका द्िजरादं॥ 
खणड जडऽगरत है अज्ञाना । जानतं हो नीके गुणवाना॥ 


यत्ति अखण्डारूय सुजाना । बह्यबोध -नाशक अज्ञाना ॥ 
व शीकर असमंजस रूपा सुनु मोसन कारण दिजभूपा ॥ 
इष्ट अनिष्ट केर सब साधन । ज्ञानजनितमानहृ पन ५. ॥ 
जगत प्रपृ्ति निवृत्ति न बनदी । महादोष तव मत बुधन ॥ 
सकीरण तव तव व्यवहारा । दुङ्ञेम त॒व ७ ससारा॥ 
` दो० यह प्रकार शत युक्षि सा तेहिजीत्यो श ॥ ५ 
` ` श्रुति विरोधि मत मन्थ तब मथ तुरत 0 1 
भास्कर जवदि पराजय पावा । शंकर विमलसुशन धा 
जव प्राविट जलधर बिलगादं 1 शरद्‌. चन्र खमा ५ 
ति वेद्या युधिशुरा ॥ 
(५ 
शिथिलमान सवके करिदीन्दे। भाष्य व | 
वाहाविकः वन मनर तदव 
शिष्यन को निजाय न्‌ सन सके चेशीगुरसन ॥ 
सन्दरमत्‌ हमार उम मानी । रथम जीव काया सुज्ञान ॥ =` 


पेच असिति काया ८ _ = रा। जीव काय के तीनि भकारा ॥ 


@ ॐ ~ भ र ५ श + 9.9 
ध. 3 वा 13 


० > भप. 
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२१७ . . शङ्करदिग्विजय भाषा । क 
नित्य सिद ' अहैन भगवाना । मुङ्क रूप साधन जिन जान्‌॥ 
<. बद्ध  . जानो क । दूसरि पुङ्खल काय सुदा ॥ ` 
यः प्रकार तेते तुम ` जानो । चारिमूतबिननभ पषटिचान्‌। 
ध्थाचरचर मिलि भे षट सोद । तीसरि धमे काय नि नि दोदे॥ 
श्रम्‌ काय चतुथि बखानी । व्योम्‌ काय्‌ पचम विज्ञानी ॥ 
` सो° तें के पुनि दु भेद पहिले मे ये लोक सब । 
। : तिनपर जोन अखेद्‌ सुक्किषाम सो दुसरो ॥ .. 
आसवे इन्द्रिय हार कहावे । जीवहि विषयन्‌ र्‌ बहवे ॥ 
भो भ्रवाह कर रोकहि जोई । शम. दमादि संवर हे सोडं ॥ 
पुण्यं पाप सदकलुष नशावा । तेहिकारण जरनाम कावा ॥ 
तप्त शिला रोहण है जो । तेहिसमान सुनि धमन को ॥ 
जीव अजीव प्रथम कहि आये । सुनह बन्ध के भेद सुद्ाये ॥ 
कमं अष्ट॒विध बन्धमतारी । घातकचारि अधघातकचारी ॥ 
ज्ञान मुक्ति साधन नहिं होई । १ ज्ञानाऽऽवरण काव सोद ॥ 
अदत दशं सुक्क नहिं पावा । सो दशन रे खावरण कावा ॥ 
ज्खिपन्थ कर बोध न जासां । २ मोहनीय भाषे हम तासा ॥ 
ज्ञान विघ्न कारकं सो हो । अन्तराय कि गायो सोई ॥ 
घातक चारि कमे कि दीन्दे । सुनौ अघातकतुमरुचिकीन्डे॥ 
जो आतम कर बोध जनावा। १ वेदनीय सो कमं कावा ॥ 
यह मम नाम दोय अभिमाना । रनासिककर्मताहिबुधजाना ॥ 
जो गुरु वैश लाम अभिमाना ! ३गोत्रिकसंज्ञातासु वखाना ॥ 
जो . शरीर निवादक ` होई! आयुष्कर जानौ तुम सोद ॥ 
ष्ट कमं नर॒ बन्धन व ॥ बन्ध नाम तेहिते यति केत्‌॥ 
मुङ्कि रूप अव कहौं वुभः षा यतिव्र ताहिसुनो मनलाइ ॥ 
` दोऽ 'निरावरन विज्ञानयुत केश रहित जब होय । .. 
४: व ` सकल लोक ऊपर वसे सुङ्कि कदवे सोय ॥ 

दूती सुक्क सुनो यतिराया । जीव उपरिगामी नित गाया ॥ 
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धम्मोधमे बन्ध ॒चुटिजाई । उपर जाय तबहि सुखपाई ॥ ` | 


सप्त ° पदारथ हम ये ८५ । भगी सप्त तथा हम जनि ॥ 


| . अस्तिभाव जब हम ठहरा । अस्ति१भ॑गतेहिर्ोकदिगा 





अवयव हानि 


नास्तिभाव इच्छा जव करी ।नास्ति रभंगतेहितम्‌अनु सरी 
उभयभावरकमसो जब कदी । अस्तिनास्ति्भगीतिदिगहरदी॥ 
युग।पद्डमयमावजव मानि । अवक्घव्यश्तेहिमगवखान हि 
पहिलो चयो नव इम गह ।असतीभअब्तेिकी। 
दो सरे चौथे भाव को जब हम. करं भ्रमान। ` 
नास्ती अवक्कन्य६ तेहि म कहै गुणवान ॥ . ` 
तीसर चौथो जबहि हम गहर्हि सुनो यातिराय। 
अस्तिनारितिऽच्परुमकथसोमुनिव्रभङ्कदाय ॥ ` ` 
सक म॑गि युतं सप्त पदारथ । क्यो न गहोयतिवरपरमारथ ॥ 


` तब शंकर यह वचन सुनावा । जीव काय॒ जो तुम दशीवा ॥ 
ताहि विशद्करकहो करिकहौ बुभ । अहै बोले एव्‌ ग यतिरा ॥ 


देद समान जीव हम्‌ जाना । अष्टकम लपिटो तदि माना ॥ 
विभुखगुरूपजोतुमनर्हिमानड़। ततुत्रम्‌ ए पुनिजीव बखानह॥ 


` मध्यम गही जो तम परिमाना। माञ्ननित्यसाकलशःसमाना॥ 


नरतन जबहिं जौव यह तज । गजशरीरकेहिविधिसोभजई ॥ 


निं पूरो भवेश . तद॑ होई । मशक दद, जव पावि स ॥ 
0 
बडी देह मै जव चलिजाई । अवयव प 


वहि जीव को पावा । अवयवसपच९ < ~ 
जवर्हि जीव लधन होई । आतम रूप भयो नहि सोहं ॥ 


हानि बृद्धि श । जानह जीवाऽवयव भवीना ॥ 


1 ^^ ---------ज क्र र द 
© १ जीव २ अजीव ३ प्रास्वच ४ स्मर ५ गिर ६ वन्य 
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६ । यह सुरीति जाने सव कोई ॥ 


तिनकर उपचयं अपचय होड । बड य कै ध ( 
जीवाऽयव स्वरूप वतावहु । जड़ ~ <न मल जन। १ 4 







२५२ शङ्करदिग्विजय माषा 1 _ 
जो जड़ तौ तन चेतन ना । बह चेतन जो युक तनमाहीं ॥ 
बकी एक वुद्धि नरि हद । नेम विदित जाने सब कोई ॥ 
बह विरुद मतियुत यह देहा । नाश होय नरि च सन्देहा ॥ 
 दो° यतिवर जसे वाजि र | ज रथ मार्ह 
“एक वुदि रथलै चलें ह विरोध क्नु नर्हि॥ _` 
तैसे चेतन जीव अवयवा । तनचाल्िं नरि कट्ुवरेव्‌ा॥ 
वाजि नियामक सारथि पां । एकं बुधि तिनकी बनिजां ॥ 
एक वुद्धि कारक ५ तिन मादी 1 विन नेता सम्भव सो नादी ॥ 
जैन युक्छि जब नर्द ठहरानी । पुनियहविधिवोलाञ्चनुभानी॥ 
अवयव हानि वृद्धि नदिं होई । वड़लधुतन्‌ प्रविशे जवसोड ॥ 
जीवाऽवयव सुनो यतिराई । विकसित होहि बडो तनुपाड ॥ 
जीवगहै लघुतन पुनि जबहीं । अपने अंग सकोचे तवी ॥ 
जोक यथा बडि' लघु है जाद ! उपमा यह मानो यतिराद्रं ॥ 
जो मान संकोच विकाशा । तौ विकारयुत जीव प्रकाशा ॥ ` 
जो विकारयुत नित्य न हो । प्रवल नीति मानै सब कों ॥ 
जीव अनित्य भाव मन लाये । य॒गल दोष नहिं मिट मिटाये ॥ 


ङृतविनाशबिन कृतकर लाहा । अौरहु बह विरोध अवगाहा॥ ` 


तोवासव जीवर्हिं तुम माना । उद्ध्वेगमनकरहैमुक्तिसुजाना॥ 
अऋष्टकम्मः बन्धन गलमाहीं । ऊपर गमन बने पुनि नाहीं ॥ 
जीव अनित्य भये सब नाशा । जो ध्मपनोमत कियोपध्रकाशा॥ 
सप्त भङ्गि जो तुम समुभाईे । अस्त्यादिक संज्ञा दशौद ॥ 
तिनको हम आद्र नरह क निन्यजानिखण्डन्नु सरी 
दोर एक धमं महँ ध्मबह एक साथ घटि जाहि । 
` अस्त्यादिक जो तुम कहे बहुविरोघ यदहिमार्हि ॥ 
। द्पमग्न करि माध्यनिक सकरलपराजय कीन्ह । 
„ ~ नीमषारके देश महँ तव शंकर-पग दीन्ह॥ ˆ ` 
तदह ज भाष्य इन्द्‌ फलाये । सवकं श्रुति मारग दरशये॥ ~ 
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( सेन -दर द्र -कुरुदेशा । भरत देश पुनि कौन प्रवेशा॥ 
वालादिक देशन जीती । सकल ठोर थापी श्रुति नीती ॥ 4 
ग श्रीहर्षं नाम्‌ बुध मारी । सकलशाखकर खएडनकारी ॥ ॥ 
¢ य मटपाद्‌ जेहि नाहीं । भास्करगुरुऽकेहि लेखे मादी ॥ 4 
नितउदथनादिकसन रदेऊ। तेहिसनबहुविवादभुकरेऊ ॥ । 
द्‌ जीति गुखवर वश कीन्हा । कामरूप देशन पद दीन्हा ॥ 8 

५ गु शङ्कि मतधारी । रचीमाष्यनिजमतच्नुसारी ॥ / 
ष ताहि शम्भु तँ जाई ।तेहिनिजमनःअतिशयदुखपाई। ¦ 
उर लागो करन विचारा । इन समान निं कोड संसारा ॥ | 
प वश अर उपाय न रे । पुरश्चरण करि मरि ॥ 1 

° गढभाव यह राखिउर शिष्य सहित शठराय ` `` `. ॥ 
|  त्यागिमाष्यनिजलोकमय सेवकभाव दिखाय ॥ ` .. ` 
| # निज मन महँ कुटिलाई । सो . किहं आगे दशोई ॥ ॥ 
मन सेवक कर उत्तर वासौ । मेथिल कोशल गे सुखरासौ ॥ ५ 
मे प्रमु पूजन बहू भयऊ । तब य॒तिवरश्चागे पुनिगयऊ॥ । 
{हङ्ग म यश विस्तारा । गौड देशम पनि पञुधारा ॥ ८ 
॥ सरारिमिश्रहि जय कौन्दा। उदयनवुधहि पराजयदन्हा ॥ = 

गतत मिश्रहि पुनि जीता । विस्तारा निजसयश पुनीता॥ = 


(€ तिनिन्दक अरं दिजदेषी । विप्र विमो वुदध ^ विशषी ॥ 

[स॒ प्रवल मख मोरन हारे । भास्करादि जं जग त | 

यपि बुधमत भेदन कीन्हा । मिष्या ¦ भूतप गहि । 

्‌ 8 हि पराभव शंकर दीन्हा । खषावादृदठं लसिवशा व 

| , . , अथ विजयोत्कषे वरेन ॥ ` _ ^ 

1 
पुनि जेन ओर अनन्त दुमेतजार्हिं ते व 1 


1 | । † 
| . श्रुतिपन्थरक्ष रीर विजय मे मन्यो ॥ ` ` 





` नदिमान कीरति हेतु भीकर भिनव ^ 


,@ अरमा † जैन { भेदामद्‌ ॥ 





~~~ ` 





~ 4 
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सो० चै न कह सन्मान शिव सवेज्ञ कृपायतन । ` | 
जिन्हिदेडखभिमान तिनर्हिहोर्येनानादिरुचि ॥ 
` भ्रथम कियो उपदेश कमलासन निजसुतनको । 
9 पितुकर मानि निदेश सनकादिक बोधनकरियो ॥  . 
बालमीकि सुनि पमुख उदारा । तेहि संचित करिसो संसारा। 
सो त भयऊ। दुवादिन जहत विषभयङरभ 
तेहि पुनिशोधनकरि श्रीशंकर। अधिकारिन द्शायो सुन्दर 
शाति१दांतिर्‌उपरतिरसुखदादं ! श्रद्धा एकाग्रता सुहा । 
क्षमाध्मनहृषट्‌जननि समाना। षणएसुख सम शंकरमगवाना॥# 
षट्‌ जननी मुसि एमुखहि बढावा । वधि तारकसुर दुःख मिटरावा। 
हवि थ नाना । रसिक तासुखणडनभगवाना | 
वेजय करत विचरे जगमाहीं । अब विबुधनकरैः बाधानाही | . 
युद्ारम्भ . बजे करनाला। तासु शब्द अतिहोय कराला 
दौ ° चावाक सुनतहि भजो सजा को बहु देखि। ¦ 
म कणाद्‌ कारो बहुरि सूमिः न परे विशेखि॥ .. 1 
साख्यञ्मसाख्य बुद्धे उरधारी । ल्रि हारे भागे सव भारी! 
पातञ्जल तिन साथ प्राने । कोड सुभट एेसे न दिखाने।. 
श्रीशंकर सम्मुख अं । कुड बलचपनो प्रकट दिख 
भथमहि मण्डनखण्डनभयऊः। जेहि विवाद सन्दरप्रणठयऊ | ठ 
यतिनृपजयडिंडिमिध्वनिभारी। वादि श्रवरि  वनदाहमहारी। 
दावानल सम कोन भ्रकाशा। भयो सकल पाखण्डविनाशा। 
बुडध युद्ध उद्यत कलु भयऊ । च्िनुलरिबहरि पलायनकरेड॥| 
रहो कोश काणाद्‌ सुरा । गौतम मत गत नहि दशर |; 
भग्न. भये कापिल गे भाजी । तथा पतंजलि अंजलि साजी । ¦ 
४ कग असि चतुराई । त्रिभुवन उपमा. नहिं दरशाई। 
द° बदिक्वादी समर मह हाथ गहे _यतिराय । 
`, चावकादिकश्ुतिविमुल बलकरि हने अघाय॥ ` | 













| । 2 1 ॑ 
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शङ्करदिग्विजय भाषा] ५ स चय्‌ 
‡षादिक वाद गृह कीन्हे । पुनि स्वराज सिंहासन दीन्हे ॥ 


॥ श्रता यतिदृप जेसी \ बहुरि दया प्रकटी पुनि तेसी ॥ 
.¶ रूप चन्दनि सुखद । निशा्रमावस सम जो गाद ॥ 


| 








7 कमलिनी पूरणमासी । विधुकरस्रस कृतकभकासी ॥ 
पति सिन्धु बडवानल जेसी । सत्य पयोद भर्जन केसी ॥ 


( &»4 


॥[स्तिक्य तरुवर क्षयकारी । दावानल ज्वाला जनु भारी ॥ 

सत्कथा सहाई । प्राविट सम तेहिकी दुखदद्ं 
प° जेहि सबको दुख दीन्ह पाखण्डिन की सो गिरा। ` (: 
| सबहिं सुखारीकीन्ह दण्डिशिरोमणि खणिडतेहि ॥ 
॥गुरसुककभसरणशीलजलधरअतिरचिरसवदिरिषलय। ५ 





५ 


| अरत धाराऽगृत वरसि त्रयताप्‌ सवके हरिलय्‌॥ ` 

। जो जीव परकी एकता दुर्भिक्च ते्िको जगरद्यो। 

। सो शान्तह्े पाखणडलक्षणश्ताप सबखणिडितभयो ॥ . 

। ये सुभट पातजलि तथा कापालि अनुयायी रहे । 

1 ते गिरत हके ्रहणके व्यापारको हठं करि गहे ॥ १ 
1. काणाद जे प्रतिहार सम क्षपणक तथा नरपालसे॥. + 
| | वैतालिका सामंतवर जनु भे दिगम्बर वैशये॥ 
॥दो° चार्वाक -के वंश के अकुर रं नवीन्‌ ॥ .. { 
॥ कथा शेष तिनकी रही सुनि चन + । 
। सो यह विधि सब दिशिष्रैत कथा हानि जङ्गहे । = 
॥ विस्तारो अदत गुर सव संदेह १ ६ 4 
2० जहिपरकारदिननाथसव भ् हेनिवारि। ` 1 
२ नच तेजो वि ना ४ 
| ५ श्रीमत्परमहंसप १ 1 म ्ीाङ्करदिग्ि ॐ 
#. 
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२५६ शङ्रदिग्विजिय भाषा । 
` विज्ञापन॥ ` 





१ ^ § 


इस सर्गम ओर इससे पहिले मतांतरके खंडन आर २ 
उपदेश मे यह समुभना चाये कि जिस मत मं जितना अश 
बेदविरुड रदा उसका खंडन इा-खर विचित्र उपदेश: 
अधिकारियों के विचित्रता से इञा-अथात्‌ जो अतिभाति 
रहे उनको कर्मोपदेश-जो केवल कमी उनको उपासना-जो र 
क्मडपासनायुक्क रहे उनको ज्ञान का-जो तीनों के भी 
नधिकारी रहे. उनको महापरुषसेवा-ओर अष्टैत 
साधारण सबको-दर्यादि व्यवस्था विचारि रम नदीं करन 
चाहिये ह 


॥, 


द° माधवानन्द्‌ भारती॥ `` | 
अथ षोडशः ॥ 9 5 


श्लो° ॥ शारदेशादिभिवन्यं वादिभेद विशारदम्‌ । नमामि | कर्‌ं 3 
नित्यं शारदापीटवासिनम्‌॥१॥ ` ` 


द° जीतो अभिनव गक्त को यति शेखर जेहि काल । 
गर्‌ विनाश मन म धरे उर अति क्रोध कराल ॥ 


मन्त्र परम विधि जाननिहारा 1 मारनहितं कौन्होखभिचारा | | 
रोग भगन्दर गुरु कं भयऊ । बहु उपाय कीन्हे नदिं गयड॥ ; 
खवेरुधिर दिनप्रति बहुभांती। वसन मलीन होषि दिनराती 
रह तोटक मुनि भक्त सुजाना। गरु सेवा महँ परम सयाना॥ 
सकलवसन निमंलनित करई। सब प्रकार सेवा अलसरड॥ 
रोग भगन्दर पीडित देखी । शिष्यन उर संताप विशेखी। | 
श्रीगुरु के चरणन शिर धरहीं । प्रभसनयहविनती ्‌ 
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| शङ्करदिगिजय भाषा। ` २५५ 
सो० बड़ोभयो भ्रमु रोग करह उपेक्षा नाथ नहिं। ` 
\ ` दायक दुखसंयाग ददि पाय रिपु भरवल जिमि॥ 
तुमह देह ममता कुलु नाहीं । तेहिते नहिं लाब्रहुमनमाही ॥ 
तवं पदसेवक हम सब कोई । देखिव्यथा सहिजायन सोई ॥ 
| अवहमसब्मतिआतुर्हर्ही। तेहिकारणप्रभसो सकट 
व्याधिनिदरान चतुर बहृतेरे । अर्हं धरणि वर वेद घनेरे ॥ 
ा | जानि जे ओषध कर वेदा । हरर्दिव्याधिसंभव स॒बसेदा ॥ ` 
तिनि पूथिये रोग निदाना ! करं चिकित्सा ते विधिनाना ॥ 
देहादिक नश्वर तम जानह।तेहितकदुनिजमनन्ि्ानह्‌॥ 





न न 
ऋ + जक >, 9 ड नद) , 4 भ्र व| 


निजमुखयदपि दृष्टि तव नाहीं । देखि दशा मलोग सुखा्ही॥ = । 
हम समर्थं तव देखि विषादा । पापोय जो करर्िभमादा॥ 
स्वस्थ रहे तव पदजलजाता । दमसव स्वस्थ मक्घजनत्राता ॥ 
 पदपैकज मधुकर सव को । तवदिगह जेहिविधिसुखह ॥ 


| चहं सदा निजदितउर्ानी । सुनि बोले सुनिवर विज्ञानी ॥ 
\  दो° जन्मान्त्र के पापवशा. जक घ्याधि सुजान । 
। , विना मोग क्षय होय न्ट वरण चद पुरान ॥ | 
। भोग न योग नकट संदेहा । शोच न जाय रहं निदा 
इन्दन कर्मज युग विध रोगा । मिटैन कमज विनङृत भ मा ) 
इन्दज आअषधसन मिटिजाई 1 यह्‌ न जाय वहं थोपा ॥ 
रोग विवश जो यह तननाशा। हो एकदिनञ्नवरि १ । ~. 
| यह निरुचय मेरे मन माहीं । तेहिते कुं दमक भय इ । 
| सांच कही भभ तुम यह वानी । यथपि ग 1 { 
॥ देह लोभ न॒हि निज उर धरह । चिरीवन उपायन क ॥ =| 
॥ दो० हमरो जीवन्‌ तदपि यभ 8 ^ " 
| ष्तरमकहु र्ध 
{~ 


1 " 
४ 
उक 
वकि 
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२५८ शङ्रदिग्विजिय माषा! = . ` | | 

` विचरदहिनेहिविधिपरहितहेत्‌ 1 राखि देह यथां वृषकेत्‌ ॥ | 
 शैसे निज.तन रक्षा करहू । हमरी विनय नाथ उर धरहू ॥ 
 यदिविधिशिष्यनबहहठकीन्हा। तव शंकर अनुशासन दीन्हा ॥ ¦ 
चले शिष्य गुरं आज्ञा पाई । वेय सोजहित मंन हवा ॥ (९ 
। जे विदेशबिधि परम सयाने । हरिगुरुभक्ति हृदयः सरसाने॥ | 
निजमनकीन्होबहरि विचारा । कविजन भिषक जितेससारा ॥ ` ¢ 
धनहितसकलनृपतिढिगरहही। नितप्रतिसेवहिबहुघनलहष्॥ | 
राज नगर मिलि है गुणएवाना । असमनध्रि तिनकीनपयाना॥ 
बहत देश निजकारज लागी 1 फिरि पटच दृपपुर बड्भागी ॥ ¦ 
वैयनमिलिबहूविधिसमुभाई। गुरु समीप लाये हषाद् ॥ 
गुरु सेवक जे हिज धनवाना । तिन वेन को बह सन्माना॥ 
जवभिषजनञअभिमतधनपावा। विनयसहितयहवचनसुनावा ॥ । 
गुरुवर आज्ञा देह उदारा । करहि उपाय शक्ति अनुसारा ॥ 
तुबर गुरुवरतिनसो यहकट्यऊ। पायुसमीप रोग तन _भयङः॥ ति 


1। 
क 


सो शरीर कष अधिक सतावै ! करहु चिकित्सा जो बनिाव ॥ १२ 
` पषध उत्तम लेह विचारी । प्रवलरोग तम आपु तमार ॥ | सु 
पापजनित हमकरिअनुमाना। बहुदिननहिनिजमनतर्ाना॥ | 
बहृठवशशिष्यनदुखदीन्हा। तब तुम्हार आवाहन कीन्हा ॥ 
एसे सुनि मुनिवर के बयना । वहत्‌ उपाय करं गुण्मयना ॥ ( 
सोऽ नहीगयो सो रोग यद्यपि ते सब मिषजवर 1 ` ` ` । 
` करनलगेमनशोग भे उदासलखि गण वृथा ॥ . ` ` 


तिनहिंउदासदेखिगुरकह्यः। बहुतकाल तुम को ढै गयऊ ॥ 0 
तुम सव लोगन के दुखहारी । हदे तुम बिन परम्‌ दुखारी ॥ ( 
अवसुखेननिजानिजण्हजाह्‌।. ममदहितजनि मनमर्हपलिताहू ॥ 
गृहजनं सकलकरतच्छवसेरी। पथ निरखत है लखि देरी ॥ ? 
विरहातुर प्रियजन परिवारा । सबकर मेटहन जाय संभारा ॥ ^ 
राजसेवि,तुम सव गुणवाना । जो विदेश. आगम शप जाना ॥ । 


क [1] १ 
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शङ्रदिग्विजयं भाषा। 


ष्‌ ६. 
ति तुम्हार हरे करि कोधा । तबहिं करै को चृपतिभ्रवोधां ॥ 


एप चञ्चलमन सब जग जाना। तासहदयगति वानिसमाना ॥ 
ष न आर वर वेय बुलावे । चपमनकी कोउजानिनंपायै ॥ 









- तव गृह आवत ह । तव भिलापंबिन ते दुख पैहै ॥ 
ति पिता सों जन तन धरं । वेद्‌ सदा तव पालन करी ॥ 
न्म्‌ वेय बिन निष्फल होदरं । तित्‌ हरि मूरति है सोई ॥ 
4 लाथ वचन फुर. भाषा।तदपिहोयनष्िणह्पमिलाषा॥ 
कीबुघजो सुर क पाई । ममि वास चहे ताहि विहा ॥ 

भिषजं स॒नाईं। निजगरह गुरु्नुशासनपाई॥ 







[निसिजनाशन प्ररि ` पठाये । दैववेय गुरु पदं चाले्भाये ॥ 
$भय नाम. अश्विनीकृमारा । कर पुस्तक दिजवेष उदारा ॥ 
सो० यैहे ` ग्रुप ` जय सुभुज सुलोचन देव द 
कृ्यगरुहि समभाय मवं रोग अभिचारवश ॥ 

।दो° ऋषध योग नरोगयहः कहि गवने हा भाय। . 
| पद्पादउर कोप अति सुनि उमडो अचधकाय॥ 
(गनद पर कोष न करद । सव प्र दया सद्‌ा मनधरदं ॥ 
†ज गरू रोग निवारण हेतू । यतनकियो तब यह यतिकेत्‌॥ 
£ मन्त्र जनि मन दीन्हा । यद्यपि गुरुवर बार न कन्दा ॥ 
पहि वष्टी रोग तव भयऊ । महानीच तराहि मरिगयऊ ॥ 
'हननसन विरोध जेहि ठाना । भयो जगत्‌ कटि का करवा न | 
{स्थ भये गर कल दुखनादीं । पक समय गङ्गा तट म्या ॥ 


ध्यास्तमय जह्य कर ध्याना 1 करत्‌ रहे: शंकर भगवाना ॥ 


¶तरंग संग लहि पावनि । व शोतलपवन सहावनि 


सिकतापर भगवाना । गाड़पाद 














क क ५.१ 
== "क ^ 1 


रोग नाशक तम . देशा । पावत ङ्गे रोमि कलेशा ॥. ` 


[ब गुरुवर ममता तन त्यागी । सहोअधिकदुखप्रमविरागी॥ ` 
¶हसवैयसन रोग न गयडः । तबशिवकरहँग॒रुस॒मिरतभयञ।. ` 








६० ङ्करदिर्िनय भाषा ह | 
ऋत देखे गर अभिरामा । हाथ कमण्डलु सुखमाधामा ॥ , 
>° श्वेतकमलशेोमा निर्दर अरुणकिरणवशलाल । 
“ . जान होय करकमल मै सुखमा तासु विशाल ॥ - 


शरी रद्धा्न माल कर राजे 1 यह बर उपमा ताय विराज ॥. 


(# 


` सिसविराई । अमरमण्डली जनु रहिवाई ॥ | 
| अ लीन्हा \ ु्रयकमल्दप्‌ नन ब ॥ 
दा भङ्कि हदयं अतिभारी 1 उरसंश्म गुरुचरण [नः १ । | 
सरवै कन्ध युग उलि बधि । गुरु सम्भुख 1 स 0 
` क्षीरसिन्धुलदरसम चितबनि । ग्र ४ शुरं प्त 1 
मन्दहासं बर दशन भरकाशा । बोले धवली कारि सब 4 । 
` आगेोविन्द माथ सुनि ज्ञानी 1 वत्स .तासु विद्या तुम ज 


५ 


जो सबविधि तारक संसारा । भ्रियपावन कमनीय व ॥ 
सतचितनिमल चनद रूपा । जानहु जानन योग वा 
शान्त ठान्त च्यातम अनुरक्ता । श्रद्धायुत असु विषय 1 

िष्यवस्य तवसकलविनीता । भक्षिवान आचार भु | ¦ 


तच ज्ञान चाहत मनमाहीं 1 तव्‌ सेवा रत्‌ ह ।कयु नाही 





क 


कामादिक जे शत्रु भयङ्कर । जीते दँ तुमने अति स्य । 
शान्त्यादिकसद्गणमनमभाये 1 कहु तात मासन तुम __ 


कियो यग अ्टंग सुदावा 1 भयो चित्त चेतन सुखं त्प, ॥ 
दो त्रेमसहित जब परमगुर यदिविधि भाषे बयन \ 


मङ्कि वेग तब शम्भु के भ्रि्मायेजल नयन ॥ ती। 
करिप्रणामञ्जुलिशिरराखी। बोले शंभु विनय वह *" नी 
` जोजेो प्य चरण, भमुभाषा । पूजिटि सव हमर सभि | 
दयाटृ्ि देखड जेहि पादीं । तेदिको स दुलभ कना | 
सूक होय 1 मादी । ध व 
कोभ शुम कीरति बहुतरी । जषा रह ना नाहीं 
त्वमितः जमाल सतर्क  । 
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शङ्रदिग्िजयं भाषा । २६१ 


व्यास सबन शुकदेव मनीशा । वन्दतजेदि सुर मुनि योगीशा॥ ` 


। ग्रही स्यागिजवविपिनसिधाय पिता नेहवश.गे पक्चिये ॥ 
दो ० सबौतम के भाव को परिशीलन बहु कीन । 
बृक्षरूपं जिन पिताकह.उचत सिखावनदीन॥ 
सो० जिनको नवर सुरेश सो भुन आपु क । 
कियोतस्उपदेश जिनकी गति कोड जान नर्दि॥ 
श्रीगह ज्ञाननिधान्‌ 1 पाद्युल तव कपलसमाना. 
९ हि नजाय मममाग बडाई ॥ 
व गा 0 | गो यह वचन सुनाया ॥ 
्‌ रा 
| सनि चान तिमादी) तव दशन उत्कण्ठा व + 
ध देखन हित प्रयो । सुखी भयो व 
माष्यादिक कंय न्थमनोहर \ ममकारिका कम्‌ विन | 
। आमोविन्दमुनिसषन सनिपायो । हर्षसहिततुमपह च ४ 
। कही परमगरु जब यदं वानीं । विनय सहित स शा ॥ 
कृत सकल भाष्य दृशौ 1 निजमुख शङ्कर र 
(3 क सावन 1 ताघु क ति 
्‌ 6 वौई । शङ्कर सा म्‌ 
उम ना व 7 रविरमाष्यमममत्तिभावा 


[तहिकरि सब नित्यविधाना 








क उर-बदाव उत्साह । 
टो णजनित्‌ आनन्दं मभ ौ 
द्‌ श्रवणजा = स मन्‌ चाह 
गह दम सन चर _ । हरिसूरति चानन्द निधाना 
१ मगवाना । हरिसूरति जाः नि प 
तुमः श दते म पावा 1 यष समान वरदान ९ ^ थ 
न इ सुनिरय । तदभव यट मम ॥ 
ह श क 3 लोड । वही शर ब्दा = श ॥ 
ग्‌ | «९3. “ भ्‌ प्रन्तद्धा | 
म सुनि जञाननिभाना ! र रेनि विताई॥ 


` शिष्यन कट वृत्तन्त सुनाई ष्य युत शङ्कर भगवान ॥ । 





<. ~ #९ १७० 4 
((-0. 1\॥(11110415511॥1 21188 \/8/8/185। (0166101. ०७0०९१0 609 0\/ 6681 क. 


% 
= = दो , क9+ > @ 
व 
+ ` 
"^ च 


रद्र. .  शङ्रदिगश्िजय माषा। 


ध्यान लालता सुनिमन अ!ईं । तविं वातत यह सनिपाई | | | 
जभ्ूदढीप क सकल महि माहीं । खरद्दीप तेहिसम कोउ नाही॥ ` । 
तेहिमर्हमरतलणडञ्जतिपावन। काश्मीर जह देश सदावन ॥ 


वसे जहौ शारद सुखदाई । बागेश्वरि ` देवता सुहा ॥ 


चारिद्यार युत भवन मनोहर । जह स्वज पीठ अतिस॒न्दर ॥ 1 
श॒ व 4 ^ €+ भः । © चप्रति श र्‌ | | / 
अत शरद्‌ व्र भवन सुहाव्‌ । तहं परन्तुकोड जानन पावा॥ -| 


£ 


तासु धाम यह रीति सहाद ॥ | 
लोले पाहविम उत्तर दारा । तिं दिशि क सर्वज्ञ उदारा ॥ 


लासे तीनिदार तिन जाद । निज सर्वज्ञ भाव दर्शा ॥ 


भा सवेज्ञ न दक्षिण मादी । तेहिते खलो दार सो नाहीं ॥ 


५५ लो त एन \ त हम तेहि जाई ॥ 
=< ग अह वचन -प्रमाना । हार सोलिहं करि अनमानां ॥ 
मन भरस्नभग कीन्ह पया .। शरस लद करि अनुमानं ॥ 


० 0 दिदृन्द्‌ गजेन्द्र दुर्मद .गवे संकर्षण महां । 
\ द शकरसिह अरु सर्वज्ञ आवत है इहां ॥ ` 
तानन विहरमित बहवादि मयनं मन धररं। ` 
८ सि ्ष्रायुध मनोहर हेतवन भक्षण केरैः॥ 
धित भिवशथेद्गमण्डलयुतल्ह । 
तिता सुबल सृगराजलघु पश नहिं गहै ॥ 
(4 वर सिह मद्‌ रद्युक् ` जन्तुन नहि गते । 
छ करत्‌ नर्हि को तासु जगमदहिमाभभै ॥ 
५ वादिशज आवत यतिमृगराज । 
५५ सिध 0 शते सवकयुतयतिराज ॥ 
^ खोले तासु .किवार। 
#1() - 
<° भवशकह कीन्ह मन जुरे वादिगराद्रार ॥ 
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। कारमीर पहुचे भगवाना ॥ ` 
दक्षिण में सवज्ञ न भयऊ । ोषदार खो नहि गयङः॥ 

२ -शष्यार्‌ खोलन नहिं गयऊ ॥ ` 
यह भरलिदधिमेटन हित शङ्कर । हषं चले जह शारदमन्दिर ॥ ` 


ध ~ 
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 शङ्करदिग्विजय भाषा। _ २९३. 


रोकि दियो शंकर क आदे । सबवादिन यह गिरा सुनाई ॥ 
¦ जनिसंभ्रम अस मनम धरहू 1.प्रथमहिं उचितदहोयसोकरहू॥ 


सुनि बोले शकर तिन पादीं । हमि नकटुअविवितिजगमादी॥ 


| हेम सब जानि लेह परिच्छरा । आवै सम्मुख जेहि की इच्छा 
भले वचन मुनिराज बखाने। देय . परीक्षा जाह सयानं ॥ 
। तब कृणाद्‌ मतधर तहं आवा ५५ जेहि के मतम हे ब्डभावा ॥ 
द्रव्य'कम 'सामान्यपवेशेखा "गुण समवाया ऽभाव साष्टखा॥ 
युग परमाणुयोग जब पायो ।सू्मद्थगुकतबाहैसु जाय । 
इथगकाशितच्मयुभाव जोई । सो उत्पत्ति कादिसन हाई ॥ 
तुम स वित ४: स हमरी कटि दे 
। नतर - सर्वविद्धाव न दीद । वृथारष्यतवातर्‌ €> तिह | 
सनि कणाद्‌ की ध्रश्र सुहा । बोले यहि प्रकार .य॑तिराई ॥ 


। `दो° दुद्‌ परमाणुनिष्ठ जो युग संख्या तहं होया, 





उत्तर त 71 पाट ॥ तादु सवपूजन्‌ र भट = व । # द ¦ ज 
९ च प्री ् ञपर श ष्म यह्‌ प म्‌ सुह ¶ - 1 | 
५ ज >| करणाद्‌ ल ह षय | 9. मानी ध | । + (र ्‌ 1 # सु विज्ञानी 


॑ 9 तब कों विभागा \ मतर मान कद कीजे त्यागा 6 
। गण संबन्ध केर अति नाशा । व्यान सरिसतिथिकेरपरकराा सुना च 
| सी कणाद मुनि सुक्ि बता । अक्षपाद मत्‌ कह < सुना ॥ 
। जसिकणादतसि गोतम माना । ज्ञानानन्द्‌ विशेष तिनजाना ॥ 
| जसिति द बह इर आने 
` च गौतमप्रमाणं प्रमेयं संशय . =₹.> _ ग बानी ॥ 
दन्तः अरसिदधान्त ` अवयव ' तक निरय मान 

 :, पुनिवाद्‌ 
। ` सोय षोडश अस्थान तत्व यथावद्‌ जानते _ --- 


,@ कणाद्‌ ॥ 
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हेमुनिजायो॥ ` 


द्थराकमाट अश॒भाव को कारण जानहुसोय॥ ` ` ` 


ए कणाद यथाविधि मानी 1 गोतममत्‌ विशेष विज्ञानी ॥ 
जं 


"जल्प धितण्ड त्व 'मासजवि पदिन == 
लतो यदभकासवसानदही॥ = । 
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पावै नर कल्यान यह गौतम को मत रुचिर ॥ 
द° उपादान परमाण कह. ईैशहि के निमित्त। ` ` ` 
 . -यह दनां सम जालदीं अनह अपने चित्त ॥ 
यह भरकार जव .उत्तर दीन्हा । नेयायिक अभिनन्दन कीन्हा ॥ 
हारदेश तजि स हठि गयऊ। त॒व कापिल यह पूत भयऊ ।॥ 
श्रकृती जो हम ` हेत प्रवीना। सो स्वतन्त कै ईश अधीना ॥ ` 
कोजो तुम सब मतके ज्ञानी । नार्हि तौ दलम दरशभवानी ॥ 
विश्वयोनि जो प्रकृति उदारा 1 हे स्वतन्त्र सो सकल प्रकारा॥ 
बहु स्वरूप भागिनि हे जाई । त्रिगुणालमक तुम्हरे मतगादं ॥ 
हमरे मतः इश्वर धीना । तब आये बहुबोध .प्रवीना ॥ ` | 
दो° क्षणिक ज्ञानवादीपरमुख जेषि सोहै बह भेद । ` 
है प्रसिद्ध यह भूमिपर ते सव खणडदि वेद्‌ । ॥ क: 
ए क्यं आय करत बह नादा । प्रथसक्रौ हमं संग विवादा॥ ` 
 बाह्य.रथः उभय प्रकारा । तिनमें जो अन्तर निद्धारा ॥ 
पुनि विज्ञान ` वाद्‌ तव्‌ ज्ञाना । उभय भेद मुनिकरहु बखाना॥ , 
दुद उत्तर हमरे दै देहु । देवि भवन तब गमन करे ॥ 
सोतन्त्रिक एेसो उर अना। तेहि्मनुमानगस्यसबजाना॥ ` 
वैभासिक यह निजमत ठाना । तेहि भत्यक्षगम्य सव माना ॥ 
पहिलो लिङ्ग वेध सम जान । अक्ष वेध दूसर मन आने ॥ 
यही विशेष करौ तुम ध्याना । क्रण्भगुर दोन प्िचाना ॥ . 
ज्ञान भेद्‌ अव करहु बाना । सर विज्ञानवादि जस माना॥ ` 
 भथृमहि बहुत ज्ञान्‌ तेहिमाने।सकलज्ञानपुनिक्षशिकयखाने॥ 
दो एक ध वेदान्त महँ थिर मानो है सोय। ` ‡ ` 
, यह ए तुम धरह मन पूजनी जो शुचि दोय ॥ ` ` 
तबहिं दिगम्बर मत अनुसारी । गुरुवर सन यह गिरा उचारी॥ |: 


। २६७ शङ्करदिग्विजय भाषा ! | | 
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जो सवज्ञ कहा बहु यतिबर्‌ । एक ` रहस्य हमारी सन्दर ॥ |` 
 जेहम जेन मतीः जग आहां । काय शब्द्‌ पहिलेक्याकहर्दी ॥ 
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प्रथम जीव काया तिन मानी । दृसरि  युद्रल काय बखानी ॥ 
धम काय तीसरि पिचानी । चौथी अधरम काया जानी ॥ 
| नि आकाश काय समुभ्पाडई । यह विधि .पश्चकाय दशा ॥ 

जो तुम्हरे मन हों । पुरतदि पन्नो ` हमसन ` सोद ॥ 
वेद्‌ बहिर्मुख वादि सयाने । यह विधि सुनिउत्तरबिलगाने॥ 
बोले जैमिनि मत अनुसारी । शब्द्‌ सन म कहु विचारी ॥ 
दरव्यरूप कै. गुण करि माने । कहु यथाविधिजेम( र ॥ 
बशंनित्य जेमिनि सुनि माने । ते सब व्यापक वहूरि बलान ॥ 








श्रवनन इार जाहि सब जाने । तेषितेज्यापक मुनि्भनुमाने ॥ ` 


शब्दजाल सब जिनको रूपा। नित्य सो न्यापकद्रन्यसनूपा॥ 
असमान जैमिनिच्नुसारी । तेदिभतिगुरुवर गिरा उचारी ॥ 
दो सकलशाखमर्ह शंमु जव यह विधि उत्तर दीन । . ` 
. मारग दीन्हों हरषि उर तिन सब ६ त 

मन्दिरः मीतर भ्रभु गय । भद्रासन तह देखत भय ॥ 
म सनन्दन को गहि लीन्हा । तहँ चदिवे को प्रभुमनकौन्दा॥ 
तेहि जिन शारद मातु सयानी । व्योमगिरा बली यह वानी ॥ 
्‌ त॒म सवैज्ञ न कट सन्देहा  परथमदिते मो? मोहिनिश्चययेहा ॥ 
नतर चतुख रूप उदारा । महिमा जिनक्क्यच्पारा। 
| मण्डन अति प्रसि संसारा । सो फिमि होतोरिष्यदुम्दाा 


कि 







प्रथम विचार करो मनमाहीं \ है तव शुदनाव 
 यतिव्र अससाहसजनिकीजे । सा व चरितदमसनसुनिलीजे ध 
| यती ध्मेरत हे तुम नाना । ३ प 
देसे पद आरोहण योगा । रहे कबनविधि 
। जो सर्जञ विमल पुनि दो । 


। 


| जम पीटाऽभरोहण यति केतू । एक सरववद्धावन हेत्‌ ॥ 
नोपरि शुद्ध होय निनाय । सो मम पीदारोह लायक ॥ 


भदन कला चातुय्य टा द सव ग मोगा 
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२६ शङ्करदिग्िजय्‌ भाषा 1 
`. दो° यह शरीर सो मातु में कबहुँ न किल्विष व ।: ` 
` : .. उप्रालम्भ यह ब्रथा तुम वितुसमुभे मोहिदीन॥ . ` 
 ऋअर.देहसे भयो जो देवि कर्म्म अन्याय । . ` 
,: . :. तेहिसन लिप्त न दे यह .लोक वेद को न्याय ॥ | 
` शारद्‌ यह उत्तर जब पायो । पुनिकल्न्िं विकल्पदशायो॥ 
तव सर्वज्ञाऽऽसन यति राजा । बह आर्नँदयुत जाय विराजा ॥ ` 
 . शारद्‌ कीन्हों बहू. सतकारा 1 तथा तहां जे विबुध उदारा ॥ 
पूजे याज्ञवल्क्य जेहि भाती । गार्भिकदहोलादिकं हिजपांती ॥ 
`... . . अथ शारदापीठ मासोत्कषः॥ 4 
वाद्‌ बढे आर्नेद. समुदाया । आये जहे भरतिवादिनिकाया ॥ | ` 
मणडनादि जिनकहं जगजाना । तिनसन वाद्‌ कीन भगवाना ॥ । ` 
"ऋति दुवोर तकं जिनकेरी ! अस्थापन जँ भई घनेरी ॥ | 
तिनकर तिरस्कार तुम कीन्हा । निजप्रागरूभ्य पराभवदीन्हा ॥ (`` 
सबवदिशिंतव पुनीतयशद्ावां । अस सवैज्ञ भाव तुम पावा॥ 
 तवगुणपावनजगसुखदायक। यतिवरतुमसवविधिस्वलायक॥ ¦ ` 
अतिशय तव प्रभाव संयोगा । यह सिंहासन वैठन योगा ॥ | 
चं ° यषिभांति अतिगंभीरष्वनिसन भकट जवशारदकद्यो । 
` .  -निमेधिश्लाघामनोहरसुनिसकलजनस॒ख्॑भतिलद्यो ॥ . 
, . जगमातुध्वनिजनघोषयुतडिमडिमसरिसध्वनिराजदी । 
` . यतिराज शारदपीठ सन्दर वास अधिक विराजही॥ 
*. ` दौ= अतिउद्धत जे वादिगण तिनसाों भयो जो वाद । | 
विजय दुदुभी करभयो मानहै धिमधिम नाद ॥ 
` अक्षपाद मुनि कथा सुहा । लीन भई अव्‌ कवं नं जाई ॥ | 
कापिल गाथा भद भ्रलीना । भास्करोक्कि भे मग्नमलीना ॥ 
मटपाद्‌ सुनि केर भ्रवादा। प्रकट नकषसुनिधिमधिमनादा॥ | 
पातज्ञल काणाद्‌. बनाये । होमत असत गिरा कहवाये ॥ ¦. 


` .-सचपाखण्डरूप अतिशयतम । तासुविनाशकगुरुसवितासम ॥ 
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श शृङ्करदिग्विजय.भाषा २६७ ` 
शारदपीठ वास सनि नादा । अव कह है काणाद प्रवादा ॥ ` 


कहं नहिं कपिलवचन संवादा । अक्षपाद कर कटं न भवाद्‌ ॥ 
रही न कतहु योग की कन्था । तथा भास्करश्युरु की सन्धा॥ 


भटप्रघटरक . कँ न  दिखा्ही । देताहेत . कथा परिह ॥ ` 
 क्षपणकविवरती नदि. दाद । गयो सकल `'पाखड नशाईं ॥ 


जब भाषो शंकर मन भाक्‌ । शारद्पीठ निवास सुहवा ॥ 
सुरपति प्रेरित देवन आड । तुरति 4: बहु -ुदुभी - बजाई ॥ 


सुर वीथी घन मण्डल लाये । हषितगजहि अतिसुखंपाये ॥ 


सिन्धु गँभीर महाध्वनि. होड । सबदिशिव्यापिरहासुखतोई ॥ 


+शची कंबरके लायक सुंदुर । कल्य वृक्ष के क मनोहर ॥ 
॥ क दिन लौ देवन हषा ।.गुरुशिरपरभ्रतिदिनं भरिलाद॥। 
्‌ ऋतिग्सन तहँ कीन निवासा । निजमतकर उत्कषे भकासा ॥ ` 
।.. तीन काल शंकर मनमाहीं । मान बड़ा की रुचि 
| पुनि सुरेश कर शम्भु वुलावा । चष्यश्चगमठ मा, 

. रसेहि बहुदिशि शिष्य पठाये 1 तिन्‌ तिन मवननमह बैठाये ॥ 
. सो० कल सेवक. ले साथ बद्री वन ₹कर्‌ गये 1. 


, .  आरीयतिवर मुनिनाथ मुद्‌तरद र 1 
हारिये त्यागि सब -दशेन्‌ । ठेसे जे केत 1 
तिन्ह कृपाकरिभाम्यपदाविं । विगत भेव मारग 2९५ ॥ 
उडपतिध्रसरितकिंरनसमाना । यशपावन जिनकजगजान। ॥ 
लोगन आआतमज्ञानसिखावत । सदय हृदयवर िृषरमावत) 
ठेसे सख सो कालं बितावत । यतीराज शोभा अति पाव 


, कलिमलनाशनं चरितउदारा ॥ करतरुचिर शंकर व । 
निर्मल. कीरति राशि बदा । सवष 


जोकलिमलनाशकअतिपावन। सुक्किकेर जनु मोल सुद्ाबन ॥ 


मनोहर भषण सूपा। कीन्हे सुन्दर भाष्य अनृपा॥ । 
॥ व हमितिवादी। सणड व लोगनकी गदी) 2 


, © भ्रभाकर 1 इन्द्राणीकरशपागा ॥ 
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< ९६५८  शङ्करदिग्विजिय भाषा । 


। विपथमथनश्रतिशयमनदान्हा। सुक्कियन्थ बि्योतित कीन्हा ॥ 
बुधश्रेयस बहुविध मनधरहीं । याहितेसधिक अर ककरी ॥ 


दु दुन्दु चन्दन मन्दारा । मुक्काहार भरचल ॒नीदारा ॥ 


व रक अरु सन्दर नम तारा । इनसमाननिजयश विस्तारा॥ ` €: 

जोदैन्याऽनल भरि पूरी । करुणामृत नि भर करिदूरी॥ 
 सबघ्रकार जग सुख विस्तारा । रो शेषमहि जग उपकारा ॥ 
जेहि सोरममर्ह अवमनधरहीं। प्रकटजाहि शंक्रर अवक ॥ | 


पतिटद््धिकमहायशखयञ। व्यापितसकलदिगंतरभयञ॥ 
म 










नही 


 सो० करं अतुल विस्तार सेवक जन कृ स्वरितिनित । 
दशेनते संसार पापानल को दरिं जो॥ 


रहा तष्टं अतिशीत विरेखी । व्याकुल सवबसेवकजन देखी ॥ 
सबकी रक्षा निज उर आनी । अति प्रमाव शंकर विज्ञानी ॥ ` 


तप्तोदक हित जन सखदाई । चनद्रमोलि करै विनय सुनाई ॥ 
तब गिरीश अतिशय हषं । तघ तोय सरि दीन्हि बाई ॥ 
श्परवलौ यतिवर यशविस्तारी ! बहति त्च जलसरि दखहारी ॥ 
यहविधिसुरकारज सव कीन्हा। जग अवतारजासुदहितलीन्दा ॥ 
रजत शिखर गिरितुंग उदारा । तहं ले जेब हित्‌ पगु धारा ॥ 


विधि 8 अग्निसमीरा । श्री उपेन्र सुर निकरगेभीरा ॥ ` 
सिदऋषयगरामिलिसवश्नाये। बह विमान नभमारग्‌ काये ॥ | 
स्थिर दामिनिं कोटि समाना । संख्यालंधित रुचिरविमाना ॥ | 
यतिवर की जयजय सुरकरही । त्रिपुरमथनःस्तुतिं उरी ॥ । 
वषत सुमन रुचिर मन्दारा । देवन पुनि यह वचनउचारा ॥ | 


आदिदेव सुर भूसुर रक्षक । करराकर सागरविषभक्षक ॥ 


2-0. ॥\111141<510 118८801 \/218085| 06611010. 01411260 0\/ ©6870गौ 








कीड़ा कीन्ही ।अचरजर्सोसवदिशिभरदीन्दी॥ ; ` 
भिमत फलदीन्हे । सेवक सकल कतार कीन्हे ॥ | | 
नहीं शेष कलु जाहि ` सवार । कोनिसुननता अब विस्तारे ॥ ~ 
तापस नाथ गये केदारा । जो स्रबकी आपद उद्धारा॥ |. 


#, । ‡ भः ‰ 


= £ “ षि 
भनि नो. + कङ्क क्रा (द 9 किक ~~~ -~+ ४ क 
४ न ५ । ज ^ कर न्व ` 4 


स | शङ्करदिग्िजय माषा) _ : २६९ 
| मदन दहन त्रिपुरारि गुनैमा । विश्वप्रमवलयहेतुत्रिनयना॥ ` 
५. जेहि कारन महिम पगधारा । मलीभांति सवकाज सवारा॥ . 
¦ निजधाम सिधारहु। श ॥ 
| जब देवेभ यह विनय सुनाद्े । तब श्रीशंकर जन्‌ ॥ . 
। दो० अपने सुल्दर लोक करद गमन्‌ हेतु मन कीन्ह । | 
| र पाैद सहित तब नन्दी . दशैन दन्द ॥ 
| इं० जनु सिन्धु मथन जनित शुभनवबनीत पिण्ड सु्टावनो । 
पुनि शरद्‌ पय विहरनि .मराली अहङ्कर | 
षरा मनोहर अङ्ग श्रमथन रघो सो अति सोहदी ! 
शिवप्रीतिभाजन वृषभ की नहि जात कडु शोभा कदी ॥ 
इनद्रोपन्र प्रधान सर जय ध्वनि मङ्गल सूप ॥ 
दिव्यपुष्पभरि कर्हि सुर तव शकर यतिभूष॥ ध 
, जयाजट निजभ्रगट करि चन्द्रकला धरि भाल) 
नन्दीश्वर आरूढ्‌ मे विधि करगदि नरपाल । 
ऋषिवर यशवरित सुनत्‌ ॑ 
यहिविधिसबदहिसनाथकः शे्रभगमनेनिजधाम। 







मनमाहीं । नाथ छपा सो वद 

1.1. 

शम र घ्य नहि को देविय म है जाही ॥ 

 कौनि वस्तु दुलभ पुनि ताय हरकीरति प्रियतम्‌ 
[निघ्रकाशक 


हरय 
| सरला म जि माहीं 1 3.40 मा | 
यह विचारि ज सुजन सयाने । पदि 








| ६, 
ध कक = कि + 
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-शङ्रदिग्विजिय भाषा! 


२७७ | -- प्धिकारी के द ५ 
ते सब शिव पद्‌ के ३ हे अभिमत पाय सुखारी ॥ | 
 उमानाथ. शङ्कर मदनारी । गोरीपति पशुपति त्रिपुरारी ॥ . 


तिनकी यह कीरति उजियारी । सुखप्रद सकल अमगलहारी॥ 


लमल त. न कल्कं संदेहा । श्चुति पुराण कर संमत एहा ॥ 
द° श्रुति शेष शारद जासु यश महिमा अपार बखानी । 


 अति्मतुलतासुप्रभाव केहिविधिश्षद्रनरपदिचानदहीं ॥ . 


` ` सो परम पावनि.शम्भु की नर सुनर्हिंगे ज गाय ह । 
ते चन्द्रमाल प्रसाद्‌ ते.मन काम सब विधि पाय हैँ ॥ 
सो जो पायो है मोद यह. मं माधव भारती। ` 
तेसो लहै. भ्रमोद शम्भु कृपा से लोग सब ॥ 


इति श्रीमत्यरमहंसपरिबाजकाचार््य श्री स्वाभिरामङृष्ण ` ( 
भारतीशिष्यमाधवानन्दभारतीविरचितेश्रीशङ्रदिग्िजये ` 


शारदापीटवासवशनपरःषोडशस्सगंः ॥ १६॥ 


समाप्तोयं न्थः ॥ 
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इशितहार ॥ 
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| उपनिषद्‌ एतरेयोपनिषद्‌ 
पर्डित यस्नाशंकरजी कत. देहाल्ल, 
‰&| ईयावास्य उपनिषद्‌ “.~~ “~ 1 त्रा्मधम प्रथमलण्ड „.““ ~~ ॥) 
£ केनोपनिषद्‌ -““ "+ ~ ¡ तधा द्वितीयखणश्ड 
र कटचद्खी उपनिपद्‌ „` = )॥ योगवाशिष्ठ कायज सफ़द गुन्दा ५ 
¢ प्ररनोपनिषद्‌ ~ "द । तथा कायज वाद्रामी च सफ़द्‌ रस्म 
मुडकउपनिपद्‌ ~ =  योगवारिष्टसार सटीक 
माण्डक्योपनिषद्‌ ~“ “““ ॥) सिद्धिसाधन अथात्‌ ब्रहमस्तव सटीक 
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